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प्रधान सम्पादकीय 


शज्ाराणव-चन्द्रिक'ः के इस सम्पादन को भारतीय विया के 
प्रमियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें बडी प्रसन्‍्तता हो रही है। यह 
रचता ससस्‍्कृत काव्यशास्त्र विषयक है जो अभी तक अप्रकाशित थो । 
इसके कर्ता मुनीन्द्र विजयकीति के शिष्य विजयवर्णी थे ओर उन्होंने इसे 
कर्नाटक प्रदेशोय वगवाड़ि के कामिराज नामक नरेश की प्रार्थना से बताया 
था । ये नरेश १३वीं शती के अन्त में हुए माने जाते हैं। ग्रन्थ में काव्य- 
शास्त्र विषयक अनेक बातों का समावेश है जिनके उदाहरणों में राजा 
कामिराज के यश का वर्णन किया गया है। इस सम्बन्ध में यह रचना 
जगन्ताथकृत रसगंगाधर, विद्याधरकृत एकावली तथा विद्यानाथकृत प्रताप- 
रुद्रयशोभूषण से समानता रखती है क्योकि उनमें भी समस्त उदाहरण 
उनके कर्ताओं द्वारा स्वयं रचित हैं और उनमें उनके सरक्षकों का 
पशीगान भी पाया जाता है । 
शयूड्भाराण॑व-चन्द्रिका का प्रस्तुत सस्करण केवलर एक मात्र प्राचीन 
प्रतिपर आधारित है जो डॉ० आ० नें० उपाध्ये को हस्तगत हुई थी और 
जिसे उन्होने प्रामाणिक रीति से सम्पादन हेतु डॉ० ब्ही० एम० कुलकर्णी 
के सुपु्द की थी। इसकी अन्य किसी प्राचीन प्रति का कही से अभी 
तक पता नही चल सका है। डॉ० कुलकर्णी सस्कृत काव्यशास्त्र के बड़े 
लगनशील अध्येता है और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों मे जहाँ तक सम्भव 
था वहाँ तक ग्रन्थ को उसके यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत करने में कोई कोर- 
कसर नही रखो । उन्होने ग्रन्थ की विद्वत्तापूर्ण आलोचनात्मक प्रध्तावना 
भी लिखी है, जिसमे उत्होने ग्रन्यकर्ता का इतिहास, रचनाकार, काव्य- 
स्वरूप, ग्रन्थनाम तथा सक्षिप्त विषय-वर्णन एवं उसके स्नोतोी आदि अनेक 


ञ 


उपयोगी विषयों का विवेचन किया है। उन्होने ग्रन्थ के अन्त में अनेक 
उपयोगी परिशिष्ट भी जोडे है । यह सब सामग्री बडी सावधानी से प्रस्तुत 
की गयी हैं और आशा की जासी है कि वह इस काव्यशास्त्र विषयक 
रचता के विषयो को समझने में पाठकों को बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 

प्रस्तुत ग्रन्थमालाने सस्क्ृत और प्राकृत भाषाओके अनेक अभ्रकाशित 
ग्रन्थों को प्रकाश में लाकर जैन साहित्य की स्मरणीय सेवा की है। हम 
श्रोमान्‌ शान्तिप्रसाद जी और उनकी विदुषों पत्नो श्रोमतो रमाजी के बहुत 
कृतज्ञ है कि उन्होने इस ग्रन्थमाला के भार को बडी उदारतापूर्वक अपने 
कन्धोपर वहन किया हैं। उनका यह कार्य ज॑न साहित्य के क्षेत्र में उत्साह- 
पूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए एक सुअवसर ओर चुनोदी भी है । सस्क्ृत, प्राकृत, 
अपभ्र<द्ष आदि भाषाओ में लिखत अनेक छोटो बडी रचनाएँ अभी भी 
प्राचीन भण्डारो में उपेक्षित पडी हुई हैं । हमारा अपने विद्वान बन्धुओ से 
आग्रहपृवंक निवेदन है कि वे इन रचनाओ को स्वच्छ रूप में सम्पादित कर 
प्रस्तुत करें जिससे हमारे देश का साल्कृतिक दाय यथोत्रित रोति से समझा 
व सम्मानित किया जा सके । हमारो ग्रन्थमाला हेतु झृपापूर्वके इस ग्रन्थ- 
को सम्पादित करने के लिए हम डॉ० कुलकर्णी के बहुत कृतज्ञ है । 


“हीरालाल जेन 
-आ0० ने० उपाध्ये 
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मूलग्रन्थस्य विषयानुक्रमणिका 


» वर्णगणफलनिर्णय । 

« काव्यगतशब्दार्थनिस्चय । 
« रसभावनिश्चय । 

« नायकभेदनिश्वय । 


दशगुणनिशचय ॥। 
रीतिनिश्वय । 
वृत्तिनिश्वय ) 
शय्यापाकनिश्चय । 
अलड्ूरनिर्णय । 
दोषगुणनिर्णय । 
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पदानामानुगुण्य वान्योन्यमित्रत्वमुच्यते । 
यत्‌ सा शब्या कलाशास्त्रनिपुर्णवेदुषा वरे ॥ 


“भा 8 
( या पदाना परान्योनयमेत्री शय्येति कथ्यते । 
अत्र पदविनिमयासहिष्णुत्वाद बन्धस्य 
पदानुगुण्यरूपा शग्या । 
ल्-्टीरिप 9 67 


आल्म्ब्य शब्दमर्थस्य द्वाक प्रतोति्ंतो3जनि । 
स द्राक्षापाक इत्युक्तो बहिरन्त स्फुरदस ॥ 
आल्म्ब्य शब्वमर्थस्य द्वाकृप्रतीतिर्यतो न हि । 
स नालिकेरपाक स्यथादन्तगंण्ड ( ? गंढ ) रसोदय ॥| 
शा, 6-7, 
द्राक्षाषाक स कथितों बहिरन्त स्फुरदस । 
स नारिकेलपाक, स्यादन्तर्ग्‌हरसोदय ॥ 
एरए 9० 67-69 
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श्रीअनन्तनाथाय नमः। निर्विष्नमस्तु । 


वर्णाणफलनिणयो नाम 
प्रथम: पारिच्छेद. 


जयति ससिद्धकाव्यालापपद्माकरे5यं 
वरगुणयुतजीबन्मुक्तिपुस ( प्रियो य । 
सुमधुमधु ) रवाणीसारनिक्वाणरम्पो 
जिनपतिकलहसइचारुसंनी ति पक्ष्मा ॥ १ ॥ 
अमन्दानन्द्सदोहपीयूषरसदायिनीम । 
स्तवीमि शारदा दिव्या) ज्ञानेकफकलशालिनीम ॥| २ ।॥। 
समन्तभद्रादिमहाकवीइवरे 
कृतप्रबन्धोज्ज्वलसत्सरोबरे । 
लसद्गरसालकृतिनी रप डूजे 
सरस्वती क्रीडति भावबन्धरे ॥। ३ | 
श्रीमद्विजय कीर्तीन्दों सक्तिसदोहकौमदी | 
मदीयचित्तसतापं ह॒त्वानन्द दद्यात्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्विजयकीर्त्याल्यगुरुराजपदा म्बुजम्‌ । 
मदीयचित्तकासारे स्थेयात्‌ सशुद्धधीजले ॥॥ ५ ॥ 
मलयानिलसकाशो गुणसौरभवर्धक । 
संतापहुज्जनानन्द सुजनो जीवताब्विरस ॥ ६ ॥। 


जग -+ज7+++--+-७-३- २७५००” युवी अन»न»ीनाा- “०७ 


१. वक्य, २ आवफक, ३ कीर्तीन्‍्द्रो, ४. सदोय च ध्म, ५, ददात्‌, 
६ देवता । 


श्रुद्धाराणं वर्चन्द्रिका [ 47. 7 - 


गणवर्मादिकर्नाटकवीना सूक्तिसचय । 
वाणीविलास  देयात्ते रसिकानन्ददायिनम्‌ ॥| ७ ॥। 
राजनीतिमहाशास्त्रनिरुपितफलप्रदाम्‌ । 
नानातटाककासारनदीवनविभूषिताम्‌ ॥। ८ ॥ 

सदे ( व ) पुरसकाशनासानंगरभासरास । 
जिनराजमहाधर्मश्रावकोत्त मराजिताम्‌ ॥। ९ ॥ 
अष्टादशमहाश्रेणीभूषिता श्रीमतीतराम्‌ । 
पश्चिमार्णवपयंनन्‍ता दशा सर्वसुखप्रदामु || १० ॥ 
श्रीम:्भ रतराजेन्द्रनामचक्रवरोपम । 

श्रीवी रनरसिहास्यबडगभू (मी)३वसे महान्‌ ॥। ११॥ 
पालयत्यमलछा बड्गवाटीपुरसमन्वितामु । 
कादम्बवशजनितानेकभूमीशपालिताम्‌ ॥ १२॥ 
तस्यानुजो गुणाधीश पाण्ड्यबड्गनरेश्वर । 
सत्येन रामचन्द्रो5भूद्धमंण भरतेश्वर ॥ १३ ॥ 
रत्नत्रयमहाधमंरक्षको राजशेखर । 

महाकविजन 'स्तृयमानसत्कीति(ना)यक ॥ १४ ॥ 
सो5पि श्रीपाण्ड्यबड्गो5य जिनपादाब्जपट्पद । 
अनुक्रमागता भूमि पूर्बोक्ता रक्षति सम वे ॥| १५ ॥ 
तस्य श्रीपाण्ड्यबड्गस्य भागिनेयों गुणार्णव | 
विट्ुलाम्बामहादेबीपुत्रो राजैन्द्रपूजित ॥ १६॥। 
श्रीकामिराजबड्गोभृन्ना मना नृपतिकुज्जर ] 
वैरिसदोहगन्धेभ घटा(क)ण्ठी रवोपम ॥। १७ ॥ 


१ देयाते, २ वडुवाडी ] शबए९ इधारेतातएटते 2५ वज्धवाटी, 
३ गुणादी पाण्डय', ४ स्तूयमानसत्कीति यक , ५ कामिसय ॥ 

' ॥896 58० ग56ल्‍े 95 कॉमिशेज (7002800. 6 (ल्रं, 
६ घटा ठिरवो। 
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क्रमागतामिमा भूर्सि पश्चिमाम्बोधिभूषितास | 
श्रीकामिराजबड गेन्द्र” पालयत्यमलश्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
स॑ राजा काव्यगोष्ठीष्‌ समाजनविभूषित. | 
अपुच्छद्द्वितयं नाम्ता कविताशक्तिभासुरम्‌ ॥। १९ ॥ 
काव्यस्य लक्षण कि वा बर्णशुद्धिग्व (को)दशी । 
रसभावो कथभूतो नेतृभेदाइत कोदशा! ॥| २० ॥ 
कीद्श्यलकृती रीति: कोद्खृत्तिश्व कीदूशी | 
कोदग्दोषो गुण कीदक पृच्छति स्मेति मा नप ॥ २१॥ 
इत्थ नुपप्राथितेन मयालकारसग्रह । 
क्रियते सूरिणा नाम्ना श्ुडगाराणंवचन्द्रिका ॥ २२१ 
अदोष सगणों रीतिवृत्तिशय्यास्सान्वित । 
सालकार. सपाकश्च शब्दार्थ रचनोत्तम ॥ २३॥। 
समुद्रनगरीशैलसुधाकरदिवाकर- | 
(घड)तृजलकेलीना वर्णनाभिरलकृत' ॥| २४॥। 
सभोगविप्रलम्भाभ्या मधुपाने कुमारके (? रतोत्सवे. )। 
विवाहैरम॑न्त्रदूताभ्या प्रयत्नेन विभूषित ॥ २५ ॥ 
सग्रामनायकेइवयंवर्णनामिविभूषिल | 
मनोज्ञभावसदर्भ कवीश्वरनिरूपित ॥ २६ ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाख्यसत्फलाना प्रकाशक' । 
महानु जी ॥ २७ | 
विधुप्रबन्धसज्ञोध्य बुधे, काव्य प्रकीतितस । 
रसभावज्ञलोकाना प्रमोदाय प्रकल्पते ।। २८॥ 
१ श्रोकामीकाम , २, स राजा का ' ग्रोष्ठीषु । ३. ते जिजेदाएच 
४ किदुग्दोषो गु णा किदक्‍पच्छति, ५. 0०70 ६76 सतत +८ ५. 
संभोग विप्रलम्भाम्या कुमारोदयवबर्णने: ? ६. विधुप्रबन्धों 4 । 
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तत्‌ काव्य त्रिविध प्रोक्‍त पद्म गद्य च मिश्रितम 
उक्तादिच्छन्दसा बद्ध पद्मकाव्य निरूपितम्‌ ॥ २९ ॥ 
गद्यकाव्य तु वाक्‍्याना मूलालकृतमी रितम्‌ (>समुच्चय इतीरितम)। 
गद्यपद्योभय प्रोक्‍त मिश्रकाव्य बुधोत्तमे ॥ ३०॥। 
उत्तम मध्यम प्रोक्‍्त जधन्य त्रिविध पुन । 
प्रत्येकर्मित तत्‌ काव्य नवधा सप्रवतंते ॥॥ ३१ ॥ 
उत्तम ध्वनिभिव्य॑क्तमव्यक्त मध्यम मतम्‌ । 
ध्वन्यर्थशून्य काव्य तु जधन्य परिकीतितम्‌ ॥ ३२॥ 
आशीरलकृत वस्तुनिर्देश५रिभूषितम । 
नमस्कृतिसमेत वा तत्‌ काव्यमुखमुच्यते ॥ ३३॥। 
एतत्काव्यमुखे वर्णगणशुद्धि प्रकीर्त्य॑ते । 

तया कवेनायकस्य जाघटीति महाशुभम्‌ ॥ ३४ ॥। 
तदभावे5निष्टफल कविनायकयोम॑ंवेत्‌ । 
तस्माह्ृणंगणाना तु शुद्धिरक्‍्ता बुधेयंथा ।। ३५ ॥। 
अकारादिक्षका रान्‍्ता वर्णास्तेषु शुभावहा । 

केचित्‌ केचिदनिशख्य वितररान्ति फल नुणाम्‌ ॥ ३६॥। 
ददात्यवर्ण सप्रीतिमिवर्णो मुदमुद्बहेत्‌ । 

कुर्यादुवर्णो द्रविण तत स्वरचतुष्टयम्‌ ।। ३७ ॥। 
अपख्यातिफल दद्यादेच सुखफलावहा । 
डत्बिन्दुविसर्गास्तु पदादों सभवन्ति नो ॥ ३८ ॥ 
कखगधाइच लक्ष्मी ते बितर्रान्ति फलोत्तमाम । 

दत्ते चकारोः्पख्याति छकार प्रीत्तिसौख्यद ॥ ३९ || 
मित्रलाभ जकारो&्य* विधत्ते भीभूृतिद्यम्‌ । 

झ करोति टठो खेददु खे हे कुरुत क्रमात्‌ ॥ ४० ॥। 





१ खादेब , २ विदत्तेमिम्स"। 


-. 5६ ] १ वर्भगणफलनिर्णय ५ 


शोभाकरो डकारोध्यसशोभाफलदस्तु ढ़ । 

णकारो भ्रमण दत्ते तकार सुखदायक ।॥| ४१॥ 

'थो युद्धवो दधो सौख्यफलौ नस्तु प्रतापद । 

पो भय फस्तु सतोष ( ? फस्त्वसतोष ) बो मृत्यु 
क्लेशन तु भ ॥| ४२॥। 

दाह क्रमान्मकारो विधत्ते श्रीकरस्तु य । 

दाहकृद्रेफवर्णस्तु लंवौ व्यसनदायकौ ।। ४३ ॥ 

'शस्तनोति सुख षस्तुखेद सस्तु सुखं क्रमात्‌। 

दाहदो हस्तु कवर्णों ददाति व्यसन फलम्‌ ॥| ४४ ॥। 

क्षस्तु स्वंसमृद्धीड्फलदानक्रियान्वित । 

सम (? सर्व )वर्णफल प्रोक्‍्तमेव प्रत्येकत क्रमात्‌ ॥ ४५॥। 

मुखे काव्यस्य वर्णाना सयोगस्त्यज्यता बुधे । 

दुद्धवर्णोलन्यवर्णन 'युक्तो दु फलदो भवेत्‌ ॥ ४६ || 

विषतामेति कर्पूर तेलयुक्त यथा भुवि। 

क्षकारस्तु प्रयोक्तव्य काव्यादों सत्फलावह ॥ ४७ ॥। 

वर्णाना शुद्धिरित्युक्ता गणजुद्धि प्रकीत्य॑ंते । 

दीर्घोअ्तुस्वारयुक्तो वा विसर्गान्‍्त स्व॒रस्तथा ॥| ४८ ॥ 

द्वित्वाक्षरसमेतो वा परतो गुरुरुच्यते । 

इतरो लघुरुक्तोष्य स्वर छन्दोविधारदे ॥ ४९ | 

स्व॒रो लघुरपि प्रोक्तो विकल्पेन गुर्बंधे । 

पादान्ते यदि वर्तेत पद्माना द्विविधात्मनाम्‌ | ५० ।। 

गुरुणा लघुना ताभ्या व्याप्ता वा गदिता गणा । 

अष्ट वा पञ्च वा तेषा प्रत्येक छक्षण यथा ॥ ५१ ॥ 


१ छोयुहदों ददो, २ अतो व्यसनदायका , ३. शत्तु हँति, ४. भेद, 
५ युक्त दु फलादो, ६ काम्यदों । 
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त्रिगुरुभंगण प्रोक्‍्तस्त्रिल्घुनंगणो मत । 

यगणो लघुमानादौ तगणोष्न्त्यलघुर्मत ॥ ५२ ॥ 
रगणो लघुमान्मध्ये जगणों मध्यसद्गुरु | 

संगणो ञन्त्यगुरु प्रोक्तो भगणो गृुरुरादित ॥ ५३ ॥ 
अष्टावेते गणा प्रोक्ता प्रत्येक त्रित्रिवर्णका । 
वर्णवत्ते प्रयोक्तव्या कवितानिपुणेबंधे ॥ ५४॥ 
चतुर्मात्रागणा पञ्च प्रत्येक गदिता बुधे । 
मात्रावत्ते तु' ते ज्ञेयास्तेषा लक्षणमुच्यते || ५५ ॥ 
द्विगुरुभंगण प्रोक्‍्तो नगगश्च चतुलंघु | 
भग्रणो जगणो यश्च सगणो वर्णबृत्तवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यरतास्तु न सन्त्यत्र पव्म्चमात्रात्मकत्वत । 

क्वचित्‌ सन्ति ब्रिशेषोक्ते सभवादिति बुध्यत्ताम्‌ ॥ १७॥ 
यगणो जलरूपोध्य धनकृद्रगणोइ।नल । 
भयद्ञहकरस्तस्तु गगन श्रीकरों मत ॥५८॥।॥ 

भगण सुखकृत्सौम्यो जो 'भानु रोगदायक । 
वाय॑ंव्य सगणोी दत्ते क्षयरूप फल सदा ॥५९॥। 
शुभदों मगणो भूमिनंगणो गौध॑नप्रद । 

एवं गणफल प्रोक्‍त शुभाशुभविभेदत ॥॥६०॥ 
देवतावाचिशब्दाना भद्वाय्थंप्रकाशिनाम्‌ | 

शब्दाना निरवद्यत्व काव्यादों गणवर्णत ॥॥६१॥ 
गणवर्णफल प्रोक्त समान कविभि' कृते 

काव्ये सव्वंत्र बोद्धव्य गद्यपद्योभयात्मके ॥६२॥ 


ऋण: 


१ तु वद्जेया, २ सुखहत्साम्यो, ३ मानो । 
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एवं रम्यकवीरवरे कृतिमुखे निर्दिष्टनिर्दोषके- 
वणेंड्चारुगणोत्करेबिलसिते काव्ये सरोजाकरे । 

श्रीमद्वी र्नसिहराभन्वतें कोतिस्त्वदीययमलां 
सत्यत्यागगुणोद्भवा विजयता सा राजहसीसमा ।॥॥६३॥ 


इति परमजिनेन्द्रववनचन्दिरविनिर्गतस्पाद्वादबन्द्रकाचकीर विजयको ति- 
मुनोन्द्रच रणाब्जबज्व रीकविजयवर्णिविरविते. श्रीवीरनर सिह - 
कामिराजब डुनरेन्द्रदारदिन्दुस निमंक्री तिप्रकाश् के. श्यृज्ू- 
रार्णवचन्द्रिकानाम्नि अलडुपरसग्रहे वण्गशफल- 
निर्णयों नाम प्रथम परि्छेद । 
श्री ॥ श्री जिनायथ नम | 


हति वर्णाणफुऊनिर्णयों नाभ प्रथम परिच्छेद | 


+५ |; ॒ नी 
कं रे 


[॥]- 


काव्यगतदाब्दाथनिश्चवयो नाम 
द्वितीय. परिच्छेद 


प्रतिभाशक्तिसपन्नो व्यृत्पत्त्यभ्यासभूषित । 
अष्टादशस्थलार्थाना वर्णनानिपुण कवि ॥१॥ 
अथवा शक्तिनेपृष्यकविशिक्षात्रयान्वित्त । 
रसभावपरिज्ञानगुणाढ्य कविरुच्यते ॥३॥ 
त्यज्यते गह्मते शब्दो5्थों वा त्तावत्पुन पुत्र । 
येन यावद्रचि स्वस्थ रोचिक स कविभ॑वेत्‌ ॥शे।। 
शब्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक कविरुच्यते । 
अर्थवेचित्र्यमात्रार्थी सो्यमार्थ कविर्भवेत्‌ ।।४॥ 
दब्दार्थद्रयचित्रार्थी शिल्पिक कविरुच्यते | 
शब्दार्थभदुताकारी मार्दवानुगनादभाक्‌ ॥५॥ 
बाच्यवाचकसबन्धिगूणदोषविंदा वर ॥ 
महाकवीना मार्गज्ञो नानाशास्त्रा्थंकोविद ॥६॥ 
विवेकीति कवि प्रोक्‍्तों दिव्यालकारयोजने । 
तत्परो भूषणार्थीति नाम्ना कविरुदाहृत ॥»॥ 
इति सप्तविधा प्रोक्ता कबय कविपुड्धव । 
कविप्रयुक्तवाक्याना चतुर्धार्थ प्रवतते ॥॥८॥ 
मख्योडर्थों लकष्यनामापि गौणाख्यो व्यज्भथनामक । 
महाकवीन्द्रे सत्काव्ये प्रयुक्तोडर्थश्चतुविध ॥९॥। 





१ येन यावद्रुचि स्वस्थ स कवी रोचिकों भवेत्‌ ! २ मूर्दवानुगवा- 
दुभाक । 
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साक्षात्‌ संकेतबिषयों मुख्यो3र्थ प्रणिग्यते । 

जाति क्रिया गुणों द्ब्यमिति सोईपि चतुविध ॥१०॥ 
अश्व-गो-गज-वक्षादि-श्वब्दा जातिप्रकाशकाः । 
क्रियाभिधायिका याति ग्रच्छतोत्यादयों मता ॥॥११॥ 
शक्लकृष्णहरिद्रक्त किर्मीरादि्गणो भवेत्‌ । 
दण्डिकुण्डलिचेत्रादि-द्रव्यमित्यभिधीयते |।१२॥ 
मुख्या् बाधिते मुख्यसबन्ध्यर्थोजपि लक्ष्यते । 
अन्यार्थत्वेन य सोअ्य लक्षणेत्यभिधीयते ॥१३॥ 
लक्ष्यवाचकशब्दस्य लक्षणाशक्तयस्त्रिधा । 
जहत्यजहती स्वार्थ जह॒त्यजह॒तीति च ॥।१४॥ 

यत्र स्वार्थ परित्यज्य शब्दोजन्यत्र प्रवर्तते । 
तत्सबन्धयुते प्रोक्ता सा जहल्लक्षणा बंधे ॥१५॥। 
'कौमुद वर्धयत्यत्र राजा नीलिबिदा वर | 

घोषो वसति गड्भायामित्युदाहरण मतम्‌ ॥१६॥ 
अपरित्यज्य मुख्यार्थ शब्दोब्न्यत्र प्रवतंते । 
तत्सबन्धयुते यत्र सा जहल्लक्षणेतरा ॥१७॥ 
प्रविशन्ति महादुर्ग कुन्ताइचापानि शक्तय । 
खेटखड़गाइच रक्षा्थंमित्युदाहरण स्मृतश््‌ ॥१८॥ 
शब्दों जहाति मुख्या्थ न जहात्यपि यत्र सा । 
जह॒त्यजहती प्रोक्‍्ता लक्षणा कविकुजञ्जरे ॥१९॥ 
व्रजन्ति शिबिका मार्गे ब्रजन्ति ब्छत्रिणोषपि च | 
ब्रजत्त्यान्दोलिका प्रोक्तमित्युदाहरण बुधे ॥२०॥ 
“शिबिका-दोलिका-च्छत्रशब्दे स्वार्थप्रकाशके । 
अन्येषा शिविकान्दोलच्छत्रित्वमिह लक्ष्यते ॥२१॥ 


१ किमारु०, २. मुख्याथत्वेन, ३ काथुद, ४ शापानि ५. झिचिकां, 
दोलिका छत्रीन । 


१७० 
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मुख्यवाघे निमित्ते च फले चारोप्यते बुधे । 

यो5थींउमेदेत भेदेन स गौणों बिदुषा मत्त' ॥२२॥ 

सिंहो नपतिरित्यत्र गौणोउभेदेन समत । 

राजा सिंह इच प्रोक्तोी मेदों गौणों बुधोत्तमें' ॥२३॥ 
मुख्यार्थाल्‍लक्ष्यतो गौणाड्िब्ो थोष्थ॑' प्रतीयते । 

स व्यडग्यों ध्वनिरित्युक्त' कलाशास्त्रविशारदे' ॥२४॥ 
कौमुद वर्धयत्यत्र राजेत्युक्ते प्रतीयते | 

प्रजोपकारिता राज्ञ सा ब्यडग्य इति बध्यताम्‌ ॥२५॥ 
अभिधा लक्षणा गौंणी व्यञ्जना च चतुविधा । 

दब्दाना शक्तिरित्यक्ता पुरातनकवीश्वरे ॥२६॥ 
अभिधाशक्तिम श्रित्य नानार्थोन्‌ ध्यञ्जयन्ति ये | 
दब्दास्ते नियतार्थषु नियम्यन्ति नियामके' ॥२७॥ 
नियमाकरणे काव्ये४निष्टार्थोना प्रतीतित । 

असदर्थ प्रसगाख्यदोषदुष्टा कृतिभवेत्‌ ॥॥२८॥ 

ते के नियामका ब्रध्वमिति प्रश्ने नियामका । 

सयोगादय इत्युक्ता गुणशालिकवीश्वरे ॥२९॥। 
सयोगविप्रयोगो विरोधितासाहचर्यकालाश्च । 

अर्थ प्रकरण लिड्ड शब्दान्तरसनिधिश्च सामर्थ्यम ।॥३०॥ 
ओचित्यव्यक्तिदेशाइच गदितास्तु स्वरादय । 
कविप्रयुक्तशब्दानामर्थमेदप्रकाशका ॥३१॥ 

सचक्रो हरिरित्यत्र चक्रयोगात्‌ प्रतीयते | 

अचक्रो हरिरित्यत्र तद्रियोगाच्च माधव ।| ३२॥ 

राजा कमरूविरोधीत्य॒क्ते चन्द्रो विरोधतो ज्ञात । 

अर कुमुदविरोधीत्युकव्ते तत एवं कारणाद भानु ॥३शा 
'जिष्णुभीमाविति भ्रोक्‍्ते साहचर्यात्‌ परस्परम्‌ । । 
पा्पार्थाग्नजी ज्ञातो कवितानिपुणैबुधे ॥३७॥ 
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भातीन्दीवरमित्युक्ते कालो5थंस्यथ॒ प्रकाशक । 

दिवसे यदि नीरेज रात्रो चेदुत्पलं स्मृत्तम्‌॥२३५॥। 

सप्ताड़भासुरो  राजित्यभी नंपतिबोधंक | 

अर्जुन समरे पार्थज्ञानं प्रक्रणादभूत्‌ ॥३६॥ 

नर कपिध्वज इति छिज्भात्‌ पांथोडवंगम्यते । 

इन्द्र श्रचीश इत्यन्यश्नब्दाद्ासबनिष्च्रय, ॥३आ॥ 

नीलकण्ठो नरीनति शक्तिवंधतंबोधिकरा । 

“अत्रास्ते नृपति्ज्ञतिमौचित्यात्‌ सिहविष्टरम ॥३८॥ 

अब्जो5ब्ज राजतीत्युक्ते अन्द्रोउम्भोज प्रतीयते । 

पुनपुसकलिड्गाख्यव्यक्त्भ्या कविकुज्जजरे' ॥ ३९॥ 

गगत्ते राजते राजा देशाच्चन्द्रो विनिश्चित. । 

गानस्वरादिरथंस्थ ममको5पि न काव्यसुक्‌ |॥ ४० ।। 

आविशब्देन चेश्टदि्गद्मतेष्थ॑ प्रकाशक, । 

उदाहरणमेतस्य ज्ञातव्य बुद्धिशालिभि, ॥ ४१ ॥ 

एव शब्दगताथनिश्चययुते धींमत्कवोन्द्रे, ऋृते 
काव्यव्योम्नि तिरस्कृतारिगुणतारतकिप्रभे निर्मले । 

भो भो बीरनृसिहरायनपते ते सत्प्रतापो रवि 
कुवेन्वेरिनिकायकेरगणम्लानि सदा बतंतास ।। ४२ ॥ 


शतिे परमजिनेन्द्रवदतचन्दिर विनिर्गतध्यादादवन्द्रिकासको रजिजय- 
की तिमुनीन्द्रवरणाबजचञ्प रीक विजयेबणिविरचिते श्रीवोर- , 
नरतिहकामिराजव जुनरेन्द्रशर दिन्दुसनि भकी ति प्रकाशके 
शड्ढाराणवचन्द्रिकानाम्ति अलकारसग्रहें काब्यगत्त- 
धब्दा्धनिसचयों नाम द्वितीय परिच्छेद ॥ 
काव्यगतशब्दाथनिश्चयों नाम द्वितीय परिच्छेद, । 


१. अतासे |पतिज्ञात , २. घीधात्‌ ।:- मु 


श््थ 


|. ॥:< 


रसमावनिश्चयो नाम 
तृतीय: पारिच्छेद, 


निरवद्यवर्णणणयुतमपि काव्य निर्मलार्थशब्दयुतम््‌ । 
निलंवणशाकमिव तन्न रोचते नीरसे सता मनसे ॥। १ ॥ 
अत कारणतोः्स्माभिरुच्यते रसलक्षणम्‌ । 
पृ्वशास्त्रानुसारेण भावभेदविशेषित॒म्‌ ॥। २॥। 

चित्तस्थ वृत्तिमेदो य॒ परिणामापराख्यक । 

स्थिरत्व प्राप्तवान्‌ सोध्य स्थायिभावो निगद्यते || ३े ॥ 
रतिहासशोककोपोत्साहभयाख्यस्तथा जुग॒प्साख्य । 
विस्मयशमाभिध स स्थायिभावों हि नवभेद ।। ४॥। 
विभावेरनुभावेदच सात्त्विकेव्यंभिचारिभि । 
बुध्यमानेस्तु सुब्यक्त स्थायिभावों रसो भवेत्‌ ॥| ५॥ 
एब लक्षणयुक्तो5य रसो नवविध स्मृत । 

श्ड़ारो हास्यनामा च करुणाख्योषपि रौद्रक ॥ ६॥ 
वोरो भयानको यश्च बीभत्सो5:डू _त इत्यपि। 
शान्तनामा चर ते सर्वे रसभेदा निरूपिता ॥ ७॥ 
भावेश्चतुर्भि पूर्वोक्तिव्यंज्यमाना रतियंदा । 

तदा कवीद्दरे श्ृद्धाररस इत्यभिधीयते ॥ ८ ।॥ 
एवमन्ये स्थाथिभावा भावेव्येक्ता रसा स्मृता । 

स्वर्ण वह्वचियुत याति रसभाव यथा भुवि ॥ ९,॥ 
काव्येषु ते विभावाद्या श्रूयमाणा रस नणाम्‌ । 

श्रोतणा पोषयन्त्यत्र रसभावार्थवेदिनाम्‌ ॥। १० ॥ 
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दृश्यमाना नाटकेषु ते भावा जनयन्त्यलूम । 
प्रक्षकाणा रस सर्व नाट्यशास्त्रार्थथेदिनाम्‌ ॥ ११। 
भुज्यमानाइच भोकतृणा ते रस पोषयन्त्यलूम । 
भावयन्ति रस ये च ते भावा गदिता बुधे: ॥ १२॥ 
भावादचतुविधा प्रोक्ता कवितागुणशालिभिः। 
विभावा अनुभावाश्च सात्तिका व्यभिचारिण' ॥१३॥। 
भावयन्ति विशेषेण ये रस ते विभावका । 
आलूम्बोटीपनल्वैन ते विभावा द्विधा मताः ॥१४॥ 
आलम्ब्य य रसोत्पत्ति सोधइ्यमालम्बनों मत" । 
उद्दीप्यते रसो येन स चोद्दीपनसज्ञक ॥१५॥ 
भावका रसमृत्पन्न चित्तस्थ भावयन्ति ये । 
भावेस्ते गदितास्सड्धिरनुभावाश्शरी रजा ॥१६॥ 
रसिकाना मनोवृत्ति सत्त्वमित्यभिधीयते। 
सत्त्वसजनिता भावा सात्त्विका परिकीतिता ॥१७॥ 
स्वेदकम्पनरोमाणञ्व्वलयस्तम्भविवर्णता । 
विकारस्वरता ताश्रु प्रणीत सात्त्विकाष्टकम्‌ ॥१८।॥ 
स्थायिभावाणंवे भावा सचरन्त्यूमिसनिभा । 

ये तेब्वनियता भावा व्यभिचार्यभिधानका ॥१९॥ 
सशडू ग्लानिनिवंदों जाड्यहर्षों धृतिश्रमौ। 
देन्यौग़्यत्रासचिन्तेष्यामिषंगवंमदा स्मृति ॥२०॥ 
मरण सुप्तिनिद्रावबोधब्रीडाविषादका । 
व्याध्यपस्मारचापल्यमतिमोहोत्सुक्यास्तथा ॥२१॥ 
भवहित्थालस्यवेगौ तर्कोन्मादौ कवीष्वरे । 

एते सचारिभावा हि ऋ्यस्त्रिशत्यकीतिता' ॥२२॥ 
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दृश्यत्वाद्‌ रसभावाना नदे काल्पत्रिको रस" । 
सामाज़िके तात्त्विकस्तु रसो निजरसस्मृतेः ॥२श॥ 
भुवने रसिका लोका रसान्‌ स्वाभाविकानलम्‌ । 
भुज्जते निजकर्मानुसारेण बहुधा सदा ॥२४॥ 
रसानामिति सर्वेषा सामग्री गदिता मया । 
शृूड़ाररससामग्री विशेषेण निरूप्यते ॥॥२५॥ 
आलम्बनविभावो5त्र श्ज्जाराख्यरसे स्मृत* । 
कान्‍्ताया कामुको लोके कामुकस्य तु कामिनो ॥२६॥ 
वसन्तोद्यानकासा रशुकध्वनिपिकस्वरा | 
शिखिताण्डवजीमूतध्वनिहसविकूजनम्‌ ।२७॥ 
चक्रवाकरतिक्रीडाचञ्चरीकालिगुञजनम्‌ । 
मलयानिलसचारइचन्द्रतापविलासनम्‌ ॥।२७।॥ 
इन्द्रगोपस्थ पतस चन्दनादिविलेपनम । 
उद्दीषनविभावोथ्त्र श्ज़ारे ज्ञायता बंधे ॥२९।॥। 
अनुभावास्तु शृद्भारे कामुकस्या जुसभवा ॥ 
कामुकीकायजाता वा विकारा परिकोतिता ॥रे०। 
'अपाज्लोकन प्रीतिकरसूक्तिविलासनम्‌ । 
अ्रूलताक्षेपण कर्णपुरोत्पलविवाहनम्‌ ॥३१॥ 
रशनाबन्धत वामचरणाघातन स्मितम । 

नीवीविसू सन नाभिजघनोरुविमर्शनम्‌ ॥३२॥ 
आलिड्न कुचद्वन्द्रविमदंनरतिक्रिये। 
एतेघ्नुभावा कथध्यस्ते श्वज़ारे कविकुब्जरे ॥१श। 
कान्ताकामुकयोरत्र दर्शने स्पर्शनेउ्यवा । 

सात्त्विका स्वेदरोमास्च्रवेवर्ण्यस्तम्भनादग्न ॥३४॥ 
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योज्या संचारिभावादच अ्ूजूपरेउत्र विशारदे | 
ग्लानिनिर्वेदनिद्राववोधशंबूमदादयः: ॥३५।॥ 
सामग्रीमवलम्ब्येम्प जात, श्युज़ारनामक' | 
सभोगो विप्रलम्भश्च द्विविधो रस उच्णते ॥२६॥ 
कान्ताकामुकयों सक्तिविलासस्पक्शनादिभि, । 

| मिथ सबन्धरूपोउत्न सभोग, कथ्पतले बुधे ॥ २७३ 


अस्योदाह रणघु-- 
| 


जातीकन्दुकताडन सरसहु कारस्वरोल्लमासन 
काञ्चीभूषणबन्धन क्ृतककोपाविद्धकेशग्रह । 
भ्रूविक्षेपणवर्जन कपटरम्याक्रोशन शासन 
श्रीरायक्षितिपस्थ मोहनकर कान्‍्ताकृत चेट्टितम्‌।। ३८ ॥ 
प्रच्छन्‍्नो वा प्रकाशों वा सभोगो द्विविधों मत । 
प्रकाशों गणिकास्त्रीमामन्यस्त्रीणा परो भवेत्‌ ॥ ३९ )। 
पूर्वानुरागो मानात्मा प्रवास. करुणाभित्र । 
चतुर्धा विप्रलम्भ स्याद वक्ष्यते तन्निदर्शनस्‌ || ४० ॥ 
सभोगविप्रलम्भो तो कान्ताकामुकयोरिह । 
सयुक्तायुक्तयोब च्यों यथासख्य ब॒धोत्तमे, | ४१ ॥ 
काल्ताया कामुकस्यापि रत्युत्कषेण भाविता । 
। अवस्था दक्च वर्तन्ते तासामुद्रेशलक्षणे | ४२ ॥ 
नयनप्रीति सक्ति मनस सकल्पजागरौ तनुता। ' 
विषयद्वेषो छज़्जाविनाशन मोहमच्छेने मरणम्र्‌ | ४४ || 
रमणी रमणो यत्र रमणी र्मण भृूस्स्‌ । | 
द्रष्ट्मिच्छति सा प्रोक्‍ता चअक्षु,प्रीदिदंशा बुधे, । ४४ || 
कादम्बनाथ रमणी रतिनाथवश्या 
सौधाग्रवरतिमणिनिर्मितविष्टरस्था । 


' फू ? 
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बाह्यालिभूमिगतजातितुरज्भमाग्रा- 
रूढ़ भवन्तमतिचारु विलोकते सम ॥ ४५ ।। 

रमण्या रमणस्यापि यत्र चिन्ता पुन' पुन । 
प्रतिकृत्यादिना तेव सा मन सक्तिरुच्यते | ४९ ॥। 
कादम्बक्षितिनाथ कामवशगाराम गता कामिनी 

दुष्ट्वा पल्लवमञ्जरी सरसिजं नीलोत्पल मल्लिकाम्‌ | 
भूड़ी कोमलचारुकीरवचन सत्कोकिलाना स्वर 

त्वा पृष्पास्त्रसम मुहुर्महुरल सचिन्त्य लीनाभवत्‌ ॥ ४७॥| 
मनोरथयुतस्वान्ते कान्ताया कामुकस्य वा | 
प्राप्तिसकल्पन यत्र स सकल्‍पो मत सताम ॥ ४८ ॥ 
कादम्बनाथमदन निजचित्तगेहे 

कृत्वा मनोजधरणीश्वरराज्यलक्ष्मी । 
आलिज्ून मधुरचुम्बनमड्प्रिघात 

सकल्प्य भावरतिमेति वियुक्तकान्ता ॥। ४९ ॥ 
यत्र कान्तस्य कान्ताया अलाभे तस्य चिन्तनम्‌ । 
तस्या वा चिन्तन नित्य स जागर इति स्मृत ॥ ५०॥॥ 
कादम्बक्षितिनायकस्य विरहे तच्चिन्तया नायिका 

सयुक्ता दरनिद्रयापि रहिता चन्द्रातपे पीडिता। 
की रोक्त्या कलकण्ठमोहनरवेभे ज्रीकदम्बस्वनै- 

रुचाने शिखिना विलासघ टनैर्जागर्ति मोमुझते ॥ ५१॥ 
पत्युर्वा नायिकाया वा प्राप्त्यभावात्कृशीकृता । 
यत्र ज्वरेण कामस्य तनु स्थात्तनुता मता॥ ५२ ॥ 
आयल्लके नृपतिकुअ्जररायबड़ 

कामज्वरेण कृशता मृगलोचनागात्‌ । 


१. बटने । 
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चान्द्री कलेंव रमणी तब सा विभाति 
नीरेजनालगततन्तुरिवाथवालस्‌ ॥ ५३॥। 
यत्र न क्षमते स्त्री वा पति कामवर्धनम । 
भाव न रोचते ताभ्या विषयद्वेषक स हि ॥ ५४॥ 
कामाग्निप्रशमार्थमालिनिकरेरानीयमान सती 
चूताशोकलसत्प्रवालनिचय दुष्ट्वा भयं गच्छति। 
बुद्धधा मन्मथबाणजारूमित्ति सा चान्द्री मरोचि मनो- 
अआन्त्याकायजमल्लिकाशर इति श्रीरायपुष्पायृध ॥५५॥ 
अदृष्टवा गौरव यत्र मान त्यजति नायिका । 
नायको वा त्रपानाश कथितो रसिके स चर ॥ ५६ ॥ 
मन्दानिलेन मकरन्दरसेन मत्त- 
भड्जीस्वरेण शुककोकिलनि स्वनेत । 
चन्द्रातपेन शिखिताण्डवडम्बरेण 
त्वा यात॒मिच्छति सती विमदा नृपेन्द्र ॥ ५७ ॥ 
यत्र पत्यु स्त्रिया वा वा चित्तोन्मादों भ्रमादसो । 
मोह इत्यच्यते सख्धि कलाशास्त्रविशारदे ॥| ५८॥ 
चन्द्रातप पिबति चुम्बति पल्‍लवालि 
चन्द्रोदये निजपदेन निजाकृति सा। 
सत्ताडयत्युरुगुण सहकारभूज 
श्लिष्यत्यहों तव सत्ती भ्रमतो नरेन्द्र ॥ ५०९ ॥ 
यंत्र कामस्य सतापात्‌ कामिनी रमणो5थवा | 
न जानाति कमप्पर्थ सा मूर्च्छा गदिता बुधे ॥ ६० ॥ 
पुष्पास्त्रबाणपतन क्षमते न सोढु' 
या सा सती तब वियोगवश्ञात्‌ प्रयान्ती । 
मूर्च्छा पटे लिखितमन्मथकामिनीव ॥ 
भात्यद् ता मदनराज नपेन्द्र रक्ष ॥ ६१ ॥ 
््‌ 
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ज्रियते यत्र रमणी रमणों वाप्यलाभत । 
द्रयोरन्यतरस्यात्र मरण तत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कादम्बनाथ तव पुण्यफल किमत्र 

तस्या पुरातमसुकमंफल किमत्र । 
कामस्य बाणनिवहो दशमीमवस्था 

ता नायिका नयति नो खल रक्ष रक्ष ॥ ६३ ॥। 
ज्ञातभावचतुष्केण नीयते व्यक्तरूपताम्‌ । 
हासाख्यस्थायिभावो यो हास्यनामा रसो मत ।। ६४॥ 
आलम्बनविभावो&5त्र रसे हास्ये मतो बुधे । 
विदूषकजनो निन्द्यपदा्थनिवहो5थवा ॥। ६५ ॥ 
विदृषकस्य भाषा वा तदाकारस्थ विक्रिया । 
उद्दीपनविभावो5त्र निन्यदोषगणो5थवा ॥। ६६ ॥। 
चक्षुविकाशो देहस्य चलनादी रसाच्च ये। 
रसभोक्‍्तृनरे प्रोक्ता अनुभावा विशारदे ॥ ६७॥ 
विस्वरत्वाश्रुवेवष्यंस्वेदादि साक््विको मत । 
ओत्सुक्यगहचापल्यश्रमा सचारिणों मता ॥ ६८ ॥ 
उत्तमो मध्यमों लोके जघन्यस्त्रिविधो मत्त । 
हास्थनामरसस्तत्र स्मित हसितमुत्तमे ॥। ६९ ॥ 
तततो विहसित मध्ये तथोपहसित मतम् । 
_अन्त्येप्वह्सित चात्र रसेडतिहसित मतम््‌ )। ७० ॥ 
विकसितगण्ड त्वीषल्लक्ष्यदन्त मुदुस्वनम्‌ । 
शिर कम्प साथ्रुकम्प विक्षिप्ताशेषदेहकम्त ॥ ७१ ॥ 
एतेषा लक्षण प्रोक्त यथासख्यमित परम्‌। 
उदाहरणमैलस्य रसस्य प्रोच्यते मया ।। ७२ ॥ 





१, रसादये । २ अन्त्येन हसित । 
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श्रीरायक्षितिनायकस्य समरे ला बेज॑यन्ती परे 
दष्दवा भीतिवशात्‌ पततन्ति कतिचिद्धावस्ति मुच्छेन्ति च। 
ता दष्टवा स्मयते हसान्‍्ति विहसन्त्यन्यें परे चेसरे 
केचिच्चोपहसन्ति चावहसमं कुर्वन्ति हास परम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शोकाख्यस्थायिभावो यो व्यक्तो भावचतुष्कत, । 
करुणाख्यरस सोछ्त्र प्रोच्यते कविपुगचे ॥ ७४ ॥। 
इष्टानिष्टविनाशाप्तिजातत्वात्‌ करुणो द्विधा । 
नष्ट वानिष्टयुक्त वा वस्त्वालम्बनमुच्यते ।। ७५ ।। 
स्वजनाक्रन्दनं बन्धुदर्शनांदि निरूप्यते । 
उद्दीपनो5नुभावश्तु नि श्वासरुदितादिक ॥ ७६॥। 
विस्वरत्वाश्रपातादि सात्त्विको व्यभिचारिण । 
विषादबाध्यदीनत्वमृतिचिल्तादय. स्मृता ॥ ७७॥ 
कादम्बक्षितिपेन भीकरमहासग्रामभूमो हत 
श्र॒ुत्वा बेरिगण तदीयवनिता शोकाब्धिपार गता । 
हारालम्बिमनोज्ञमौक्तिकगण नीरेजरागतब्रज 
रायक्ष्मापतिकीतिविक्रमसम मुञझ्चन्ति दिड्मण्डले |७८॥ 
रायक्ष्मपतिना भयकरमहायुद्धे विपक्षत्रज 
जित्वानीय सश्युड्खल जडमिम कारागहे बन्धितम्‌ । 
श्रुत्वा तद़निता परा शुचमिता केशावलि श्यामला 
श्रीरायस्य कृपाणवल्लिसदुशी मुञ्च्चन्ति मूच्छेन्ति च।।७९॥। 
क्रोधाख्यस्थायिभावो्य व्यक्तो भावचतुष्टयात्‌ । 
रोद सो5पि रसो द्वंधा मात्सयंहषजन्मत ।॥ ८० | 
आलम्बनविभाबोषस्य मात्सयंद्रेघणोचर । 
उद्देपनस्तु तड़ाषा तच्चेष्टादिक उच्चते ।। ८१॥ 





१ हतादि ॥ 
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अनुभावस्तु विक्षेपो भ्रुवा लोचनरक्तता । 
ऊरुहस्तोष्ठचलनप्रमुख परिकीतित ॥ ८२॥ 
सात्तविक स्वेदरोमाञचविस्वरत्वादिको मत । 
संचारी द्वेषगर्वोग्रभावादि प्रणिगद्यते | ८३ ॥ 
श्रीरायक्ष्मापशक्ति पटुतरसमरे भूरिदोर्दण्डचार्वी 

ज्ञात्वा वरिक्षितीशा अपि निजहदयोपात्तमात्सयंदोषा । 
अस्माक साम्यभाजों नहि नहि भुवने कर्णपार्थादयों वा 

मूले तिष्ठन्तु के वा समरधुरसहा गर्वमेन व्दान्ति ॥८४॥ 
घोरश्नीयद्धवणड़ समरदुरसह वेरिभूपालवर्ग 

दृष्टवा कादम्बनाथों दिशि दिशि विकिरत्‌ कोपवक्िस्फुलि ड्भम्‌। 
कल्पान्तश्नाद्धदेव प्रकटितमहिमा शत्रुभूमीश्वराणा 

सहार साधु कृत्वा विलसति भुवने युद्धरज्रत्रिणेत्र ॥ ८५॥ 
उत्साहस्थायिभावो5त्र व्यक्तो वौररसो मत । 
भावरचतुभि गा रस त्रिविध एनरुच्यते॥ ८६॥।। 
दानवी रदयावी रयुद्धवी रप्रकारभाक्‌ । 
सत्पात्र दीनपुरुषो वेरिलोकों यथाक्रमम्‌ ॥| ८७॥ 
आलम्बनविभावस्तृद्ीपन क्रमतो मत्त । 
दानस्तवनदीनोक्तियुद्वभेरिस्वरादिक ॥ ८८ ॥ 
अनुभाव क्रमाच्चित्तप्रसत्ति शस्त्रसग्रह । 
सात्विको रोमहर्षाद सचारी प्रोच्यतेष्घना ॥ ८९॥ 
गवंहष॑महा क्रोधदृत्यादिबंटमेदभाक । हु 
बुध्यता कविताप्रौढिगणभाग्मि कवीब्बरे || ९० || 
यहानाद्धन॒दा भवन्ति कतिचित्‌ केचिच्च कर्णा परे 

जायन्ते सुरनायकास्त्रिभुवन व्याप्नोति कीति परा। 
कल्पानोकहक्ण रामनुपतोन्‌ हित्वा यशस्करामिनी मन 

ये भूप श्रयते स रायनपति श्रीदानवीरो भुवि ॥ ९१॥ 
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दीनानाथजनान्‌ विलोक्य हृदये दू खाग्तिदरधान बहुन्‌ 
कारुण्यामृतभासुर परिलसंदानेन पीनेन वे । 
रक्ष रक्षमतीव याति न हि यस्तृप्ति परा चेतसि 
श्रीरायक्षितिनायक स भुवने कारुण्यवीरो भवेत्‌ ॥ ९२ ॥। 
य दृष्टवा प्रलयान्तभैरवमिम दोर्दण्डचण्ड नुप 
बेरिक्ष्मापगणा भयज्वरमिता धावन्ति मृच्छेन्ति च | 
नीर यान्ति तरु' श्रयन्ति तृणक चुम्बन्ति वल्मोकक 
चारोहन्ति स रायबद्भधनुपति सम्रामवोरो भुवि ॥ ९३ ॥ 
भयाख्यस्थायिभाको5्त्र व्यक्तो भावचतुष्टयात्‌ । 
भयानकरसस्तस्यालम्बभाव प्ररूपित ॥। ५४॥ 
निर्धातव्याप्नसर्पारिभल्‍्लकेभहरिब्रज । 
उद्दीपनों घतस्तस्य गजेनादि प्रकीतित' ॥ ९५ ॥॥ 
अनुभावोजत्र ववर्ण्यस्वेदकम्पादिको मत । 
स एव सात्त्विको भाव सवारी तु प्रकीत्यंते ॥ ९६ ॥। 
सश्रमत्रासमोहोरुदीनभावा दिभेदभाक । 
एते चतुविधा भावा योज्या काव्यविशारदे ॥ ९७॥ 
युद्धे रायनरेन्द्रहस्तकलित खज़ोरुकालोरग 
दृष्टवा भीतिवशाद्विपक्षधरणीनाथा प्रकम्प गता । 
धावन्तो गिरिगद्वुरास्थितमहाघो रान्धकार श्रिता- 
स्तास्तत्रापि भय नयन्ति वनिता दिव्याज़सत्कात्तव ॥ ९८ ॥ 
जुगप्सास्थायिभावोध्य व्यक्तो बीभत्सनामक । 
रसो जुगुप्स्यगैराग्यहेत॒जन्मा द्विधा मत ॥ ९९ ॥ 
आलम्बनविभावों5त्र जुगुप्स्योषर्थों मन प्रिय. । 
उद्दीपनस्तु दुर्गन्धदुष्टटोषादिको सतत ।| १०० ॥ 


कीनत-- > 3. अमन. कण शा फ-+-ज+ ऑन 


१ उद्दोपन हमें । 


श्र 
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अनुभावो5स्य वक्‍त्रस्य नासिकायाइच कृणनम । 
वेगप्रभतिक चोक्‍्त पुलकादिस्तु साक्ष्विक ॥| १०१॥। 
निर्वेगोद्ेमकोपादि सचारी परिकीर्त्य॑ते । 
इति भावचतृष्क तु योज्य सत्कबिकुज्जरे ॥ १०२॥ 
श्री रायक्षितिपेन घोरसमरे जित्वा विनि कासिटा 

देशाद वैरिन॒पा निमेष्टरमणीयुक्ताइचरन्तो5४निशम्‌ । 
सर्वाड्र॒त्रणपुयजज रितकाष्टाज्रा जुगृप्स्या जना- 

बर्तन्तेड गतिका दरिद्रमनुजा भिक्षाटने तत्परा ॥१०श 
श्री रायबगरभ्पतिनिर्जितशात्रवगणस्य कष्ट वे । 
दृष्व॒ते लोकेइसौ जनाय कि रोचते सपत्‌ ॥ १०४ ॥ 
विस्मयस्थायिभावस्तु भावव्यक्तो<दभुतों मत । 
जनचेतर्चमत्कारि वस्त्वालम्बनमुच्यते ॥ १०५ ॥ 
अहोवचममित्यादिर्भावस्‍तृद्दीपनों मत । 
अनुभावस्तु दृष्टधास्यकपोलस्फुरणादिक ॥ १०६॥ 
रोमाज्चस्वेदभावादि' सात्त्विक परिकीतित । 
हर्षसभ्रमभावादि सचारी तु निगय्यते ॥ १०७॥ 
श्रीरायक्षितिपस्थ राजसदन तत्रादभुता सत्सभा 

तत्र स्थापितविष्टर रुचिकर तत्र स्थित भूषतिम । 
तद्ंह तदनूनभूषणगण तत्कान्तिजाल पर 

तद्व्याप्ति जनता विलोक्य परमा चित्रीयते सततम्‌॥१०८॥ 
शमाख्यस्थायिभावो5य विभावादिचतुष्टयात्‌ | 
व्यक्त छान्तरस प्रोक्‍्तो गुणशालिकवीब्बर ॥ १०० 0 
आलम्बनविभावस्तु पञ्चाना परमेश्िताम्‌ । 
स्वरूप निजरूप वा निश्चयव्यवहारत ॥ ११० ॥| 
उद्दीपनास्तु स्थाह्रादवेदिसभाषणादय | 
सर्वत्र समभावादिरनुभाव प्रकीतित ॥ १११ ॥ 
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पुलकस्तम्भभावावि साक्विकः परिकीतित । 
सचारिभावो निर्वेदधृतिमस्मादिको मत' ॥ ११२॥ 
श्री रायक्षितिनाथपालितमहादेशे कवीरद्रस्तुते 
योगीन्द्रा जिनतत्त्ववोधमहिता सम्यक्त्वरत्नाकरा.। 
रागद्वेषविमुक्तशान्तमनसरचारित्रपज्या छूका- 
ध्यायन्त परमात्मतत््वममल भ्राम्यन्ति सौख्यास्पदम॥११३।) 
रसलक्षणमत्रोक्त रसभेदोषपि निश्चित .। 
स्थायिभाबादिसामग्नी रसात्ा कथिता मया ॥ ११४ ॥ 
इत पर रसाना तु बर्णस्तदधिदेवता । 
कार्यका रणभावंदच विरोधोध्प्यविरोधिता ॥ ११५ ॥ 
निरूप्यते जगत्खात कादम्बाम्बुधिचन्दिर । 
श्युण राय महीनाथ काव्यमोष्ठिविशारद ॥ ११६॥ 
स्यादिन्दीवरवर्णस्तु रसश्वृज्भारनायक । 
तस्याधिदेवता लोके वासुदेव प्रकीत्यंते ॥ ११७ ॥ 
सुधाधवलवर्ण स्थादरसो हास्याभिधानक । 
लोके5धिदेवता तस्य विघ्नराजों निरूपित ॥११८॥ 
कषायवर्णता याति करुणाख्यो रसो भुवि । 
तस्याधिदेवता प्रोक्‍्ता श्राद्धदेव कवीरवबरे ॥११९॥। 
जपाकुसुमवद्‌ रक्‍्तवर्णो रौद्रो रसो मत । 
तस्याधिदेवता लोके रुद्रनामा निरूप्यते ॥१२०॥ 
गोरवर्णन बाभाति छोके वीररसो:४निशम | 
तस्याधिदेवता लोके शतमन्यु प्ररूप्यते ॥॥१२१॥ 
भयानकरसोः्प्यत्र धृम्रवर्ण प्रकथ्यते । 
तस्याधिदेवता लोके महाकालो5नुमन्यते ॥१२२॥ 
रसो बीभत्सनामा च नीलजीमूतसनिभ । 
तस्याधिदेवता लोके नन्दिनामा निबुध्यतास ॥१२३॥ 
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अद्भुताख्यरसो लोके हेमवणन राजते । 
तस्याधिदेक्ता छोफे विधाता प्रणिगद्यते ॥१२४॥ 
शान्तनामरसो लोके शुद्धस्फटिकवर्णभाक । 
तस्याधिदेवता लोके परब्रह्म प्रकाइ्यते ॥१२५॥ 
श्रृज्भाराज्जन्म हास्यस्य करुणो रोद्रजन्मभाक ! 
अद्भतो जायते वीराद बीभत्साज्च भयानक ॥१२६॥ 
इतरस्माद्रसाज्जन्म नास्ति शानन्‍्तस्य गान्तता। 
इतरो वा रसो लोके जायते न कदाचन ॥१२७॥ 
श्रूज्भारस्य विरोधी हि बीभत्स कथ्यते बुधे । 
भयानकविरोधी तु लोके वीररसो भवेत्‌ ॥१२८॥ 
अद्भतो रोद्रवेरी तु करुणो हास्थव्राधक । 
शान्तस्य केनचिन्नास्ति मित्रत्व वा विरोधिता ॥१२०॥ 
नानाभावमनोज्ञभावविलसत्ता रावली राजिते 
नानारम्यरसोघचारुतरसज्ज्योत्स्नावलीभासिते । 
सत्काव्ये गगने नसिहनपते कादम्बवशाम्बधे 
भो भो धीर भवान्‌ मनोज विलसत्कीतिर्च ते वर्धतात्‌॥१३०। 


इति रसभावनिश्चयनामा तृतीय परिच्छेद । 


१ विवरसो । २ विलसत्कीर्ती चर रुद्रायता। 
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चत॒र्च, परिच्छेद्‌: 


गुण्यभावे गुणों नास्ति यरद्धश्नेतुरसंभवे | 
रसभावा जगत्यत्र सभवन्ति कदाषि त् ॥१॥ 
यतस्ततो नायकस्य नायिकायाइ्च लक्षणम्‌ | 
तड्भेदाइ्च निरूप्य॑न्ते तन्निश्ववफलाथिनाम ॥२॥। 
जनानुराम प्रियवादिभावों वाग्मित्वशौचे विनय" स्मृतिर्च । 
कुलीनतास्थेयंदुढत्वमाना माधुयंशौयं नवयौवन च ॥३॥ 
उत्साहो दक्षता बंद्धिस्त्यागस्तेज कला मति । 
धर्मशास्त्रा्थंकारित्व प्रज्ञा नेत॒गुणा इमे ॥४॥ 
एतद्गुणविशिष्टो5्यं नायक कथ्यते बुधे । 
स नायक पुन प्रोक्तरचातुविध्ययुतों भवेत्‌ ॥५॥ 
धीरोदात्तस्तथा धीरलालितो धीरशान्तक | 
धीरोद्धत इति ख्याताइचत्वारों नायका भुवि ॥६॥ 
क्षमासामथ्यंगाम्भीयदयागुणविराजित | 
आत्मश्लाघामानशून्यो धीरोदात्तो मत सताम्‌ ॥७॥ 
राजसर्वज्ञकल्पोज्य रायबज़महीपति । 
महासमुद्रदेशोयो भूमिदेश्यो विराजते ॥८॥ 
भोगे कलाया लोलो यश्चिन्तातीतसुखोदय । 
मन्त्र्यपितात्मसिद्धिश्च स्थाद्धी रललितो मुदु ॥॥९॥ 
श्रीरायबद्भ रमणो निजकामिनीना- 

मालोकन दुढ्तर परिरम्भभ च। 


२६ 
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वाणीविलासमधरामृतचारुपान 

कुव॑न्‌ महारुचिरसौधतले सदास्ते ॥१०॥ 
विवेकशोचसौभाग्यसुप्रसन्नत्वभूषित । 
विलासरसिको धी रशान्त इत्युच्यते बुध ॥११॥ 
कादम्बनाथ परिपालितरम्यराज्ये 

केचिद्‌ विछासरसिकास्सुभगा श्रसन्ना । 
नित्य विवेकगुणभासु रमूर्तयस्ते 

स्वेष्ठाड़नासु कमनीयतरा रमन्ते ॥१ र॥ 
मायामात्सयंचण्डत्वचलचित्तसमन्वित । 
आत्मस्तुतिपरो मानी धीरोद्धत इतीरित ॥१३॥ 
सप्ताम्भोनिधिपानक कुलगिरिब्रातस्य संचालन 

दिग्दन्तिब्रजकम्पन गगनतारानीकनिस्फालनम्‌ । 
एपामात्मविलासन प्रकटित तेअ्मी वय दुददंमा 

इत्येव वदतो रिपृञ्जयति ताव्‌ श्रीरायभूमीश्वर ॥(थ॥ 
चत्वारो नायका एते रसेषु नवसु क्रमात्‌ । 
अवस्थाभेदत सर्वे वर्तंन्‍्ते गुपशालिन ॥१५॥ 
एपा चतुर्णा तेतृणा धीरोदात्तादिमेदिनाम्‌ । 
शरज्भाराख्यारसे प्रोक्ता प्रत्येक चतुरात्मता ॥१६॥ 
अनुकूल शो धृष्टी दक्षिणो नायका मता । 
शृज्भाराख्यरसे सज्ूब्चत्वारों गुगराजिता ॥१७॥ 
एकस्या नायिकाया य सक्तचित्तों न बध्यते | 
अन्यस्त्रीसगम सोत्रानुकूलो नायकों मत ॥१८॥ 
विचकिलकुसुमाना सौरभे मग्नभड्ध' 

परकुसुमंपराग याति नेवात्र तद्वत्‌ । 


१ तास्त्रोराय, २ मदूली । 
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सुरतमधुरकेल्यां नायिकाया' प्रसक्तों 

न हि परबनिताना समम यालि राय ॥१०॥ 
एकस्यथा रागशून्योर्षप सराभ इव आसते । 
सलापादिविश्लेषेण य स्रोडप शठ उच्यचते ॥२०१ 


कादम्बनाथ वचन सुदयासम ते 
ज्योत्स्तासमानमवलोकनचेश्टित॑च। 
तन्मल्लिकादिवरदानमिद च चित्त 
कार्य न दुष्टमितति वक्ति वधू शरठ त्वाम्‌॥र्शा 


दृष्टवान्यकामिनीस ज्भचिह्नोषपि वितथ वरदेत्‌ । 
वेयात्येन स धृष्ट' स्यानज्नायक कथितों बंधे ॥२२॥ 


नमनवचनदम्भो मास्तु मास्तु त्वदीय 

कपटमिदमनेक दुष्टमत्यन्तदृष्टम । 
तव सकलरूशरीरेपन्याड्रनासगचिह्नु 

सर सर वरकान्ता रायबड़ ब्रवीति ॥२३॥ 
एकाड्रनालोरुचित्त समभावेन वतंते । 
अन्याज़ुनासु स प्रोक्‍्तो दक्षिणो नायको बंधे ॥२४॥ 


ब्रुटित दुर्बोध चपद्यस्थास्य चरणद्वय यथा पादटिप्पण्या लिखितस्‌ 
कपूराणि वितीयं चारुरमणीव॒न्दाय दूतीजना 
श्रीरायो नृपकुञ्जर प्रहितवान्‌ साहित्यरत्नाकर ॥२५॥ 


इृदमपि दक्षिणनायकनिदर्शनम्‌-- 
नीरेज वरमल्लिका किसलय चूतस्य नोलोत्पलं 
कड़ू लिस्थितपल्‍लब निजमहामाहात्म्यससूचकम । 
१ बित्र, २ रोरागापरमादिवर्णविलछसश्वामानि * समदर्यकान्ताममहा- 
त्कस्तूरिरागाक्षर । 


२८ 
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दत्वालीजनपञचकस्य हि करे कान्‍्ताजनेभ्यो मुदा 
श्रीरायो वरदक्षिण प्रहितवान्‌ श्वज्भा दुग्धाम्बुधि ॥२क्षा 

धीरोदात्तादिनेतृणा श्वज्भारे षोडगात्मनाम्‌। 
उत्तमादिविभेदेन प्रत्येक त्रिविधात्मता ॥२७। 
आड्भाराख्यरसे नेतुभेदा लोके निरूपिता । 
अष्ट्सख्योत्तराश्च त्वारिशत्सस्या कबीश्वरे ॥२८॥ 
एतेषा नायकाना तु सहाया उपनायका । 
विदृूषक पीठमदों विटो नागरिकों मता ॥२९॥ 
नायकस्य प्रसगे च नानाहासकरो मत । 
विदूषक सता लोकव्यवहारादिविच्च य ॥२०॥ 
नायकोक्तेषु का्यषु पटुर्नायकसद्गुणात्‌ । 
किचिन्न्यूनगुण प्रोक्त पीठमर्दों बुधोत्तमे ॥ ३१॥ 
तायकाना चित्रवृत्तरानुकुल्यपरो विट । 
नानाकलाप्रौढियुक्तो मतो नागरिको बुधे ॥ ३२॥ 
“लब्धाधीरोद्धता ये च स्तब्धा पापपरायणा । 

ते पुनर्नायकाभासा पुरुषा प्रतिनायका ॥ ३३ ॥ 
पूर्वोक्ताना नायकाना योवने तु गृणाष्टकम्‌ । 
सत््वसजातमित्युक्तमधुना तन्निरूप्यते ॥ ३४ ॥ 
तेजो विलासो माधुय शोभा स्थेर्य गभीरता । 
ओदार्य ललित चेति गुणाष्टकमिति स्मृतम्‌ ।। ३५॥। 
प्राणाभावे5पि पुरुषो घिककारादिपराभवम । 
क्षमते जातु नो यत्तत्तेज प्रोक्त विशारदे ॥ ३६॥ 


पल त-तततन-त- मम 


१ प्रसड् हू, २ व्यवहारांदि विघ, ३ लुब्धादिरोद्धता 
एँ च स्तब्धा , ४ तेष नर्तायकाभासा । 
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कक 5 ग़मन दृष्टि सघेया स्मितभाषणम्‌ ! 

प्रोक्तं गणो द्वासिकवीश्वरे ॥। ३७ ॥| 
महत्यपि च॒ संक्षो्े सुक्ष्मा चर्चा' करोति यत्‌। 
तन्माधुर्य भुण पुसा ब॒ध्यता बृधसंत्तमे ॥ ३७ ॥ 
शोभाया दक्षता शॉर्य स्पर्धा तीचेर्गुणाधिक' । 
उद्योगाच्चलनाभाव" स्थिरत्व॑ं विध्नकोटिभि ॥ ३९ ॥ 
यत्य्भाववशात्‌ पुसि विक्ृृतिन कदाचन। 
तदगाम्भीर्य सतामिष्ट जगत्रयमनोहूरस्‌ ॥। ४० ।। 
यत्याणानपि तद्वापि प्रियोक्‍त्या सज्जनानलम । 
सत्करोति तदोदायें छोकोत्तरगुणो मतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्वृद्भाराकृतिचेश तु सहजा कोमला बुधे । 
ललिताख्यगुणो लोके कथ्यते गुणशालिभि ॥ ४२ ॥ 
लक्षण नायकाना हि प्रतिपाद्याघुना पुन । 
नायिकालक्षण तासा भेदो&पि च निरूप्यते ॥ ४३ ॥॥ 
सामान्यनायकप्रोक्तविनयादिगणान्विता । 
नारी तु नायिका प्रोक्ता सापि नारी चतुविधा ॥ ४४॥ 
स्वकीया परकीयाप्यनूढा साधारणा स्मृत्ता । 
अनुढा परकीयेव इत्येकेषा मते त्रिधा ।। ४५ 
धर्माथंकामयुक्ताना स्वकीया नायिका नृणाम्‌ । 
अन्यास्तु नायिका छोके मता केवलकामिनास्‌ ॥| ४६॥। 
जिवर्णनायकेनेय देवतागरुसाक्षिका । 
उपात्ता नायिका स्वीया सदाचारक्षमायुता ॥ ४७ ॥। 
शीलार्जव्धेयंशोर्यलज्जायुक्ता पतिब्रता । 
त्रिवर्गससाधिका लोके स्वकीया ललनोत्तमा ॥ ४८ ॥ 


१, त्रिवतत' । २ झोलाजबातितरा क्ौय | 


३० शजुाराणवचन्द्रिका [7ए 49 - 


कादम्बेश्वररायश्चित्तो ( ? )रुपद्माक रे 
हसी वीरन्‌सिहरायक्ृतसद्धर्माम्बुधे कौमुदी। 
राज्ञी पट्कृताभिषेकमहिता कन्दर्पंकान्तोपमा 
कान्‍्ता शीलवती सती मधुरवाक्‌ श्यामासमा राजते॥।४०॥ 
अनुरागवता केनचित्‌ पुसा स्वीकृता तु या। 
स्वयमप्यनुरक्ता च सानूढा नांयिका मता ॥। ५० ॥। 
यथा दृष्यन्तनपतेर्नायिका तु अकुन्तला । 
तथा लोकानुसारेण सान॒ढा परिकीतिता ॥ ५१ ॥ 
परकीयाप्यनूढेव ज्ञातव्या विद्यते तयो । 
ईपड्भेद स्वय रक्तानूढा नायकमिच्छति ॥। ५२ ॥। 


परकीया सखी वाचा याति नायकसनिधिम्‌ । 
इति केचिद्वदन्त्येके न हि भेदस्तयोरिति ॥॥ ५३ ॥ 


तद् थां-- 


परेण परिणीता च परकीया मता पुन । 
अनूढा कन्यका चापि परकीया प्रकीतिता ॥ ५४ ॥। 
परेण परिणीता तु नास्ति मुख्यरसे क्वचित्‌ । 
अनूढा कन्यका प्रोकता गोणमुख्यरसे यथा ।| ५५ ॥। 
परपरिणीता नायिका मुख्यरसे उदाहतृमयोग्या । अनूढा 
कन्यका तु गोणमुख्ये च रसे उदाहर्तु योग्येत्यर्थ । 
मनसिजनृपरूप रायबड् सुर्धाब्धि 
तदमलगणराश्याकर्णनाद राजकन्या | 
मदनकदनबाणै पीडिता कामयन्ते 
नुतरतिसमरूपा दिव्यलावण्यभाज ॥ ५६ ॥ 


१ काय समा राजते । २ सनिवाचा । 
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कलाप्रोडियता धयराजिता दम्मपण्डिता । 
वेष्या साधारणा प्रोक्ता नाथिका विदुषा बरे' || ५७॥ 
दातैव नायकस्तस्या न हि कश्चित्‌ परो भवि | 
रकतेव सदमे पुसि निर्धन वर्जयेन्नरस्‌ ॥ ५८ ॥। 
कादम्बनाथनप चारुमहासमद्ध- 

वेश्याजना रतिसमानमनोज्ञरूपा' । 
कामेन्द्रजालिककृतादभतमोहबविद्या- 

कल्पा विभान्ति कुसुमास्त्र शरोघदेश्या. ॥ ५९ ॥ 
स्वकीया नायिका मुग्धा मध्या लोके तथा मता । 
प्रगल्मेति त्रिधा सद्धिस्तासां लक्षणमुच्यते ॥ ६० ॥ 
नवीतयौवना नारी नवमन्मथविक्रिया | 
वक्रा सुरतलीलाया मुग्धा किचिद्‌ रुषा युता ॥ ६१ ॥ 
आस्य नापि ददाति चुम्बनविधो स्वाड्र॑ निजालिजुने 

नो धत्ते नचमन्मथग्रहयुता रूज्जाभरात्‌ कुप्यति 
क्षेत्रारम्भसमानयोवनयुता कन्या नवोढा सती 

रायक्ष्मापतिनायकस्य जनयत्युल्लासन चेतसि ॥ ६२ ॥ 
उत्पन्नयोवनोदभूतकामा मध्या बल सायिका | 
रतिक्रियापरवशा न जानाति किसप्यसौ ॥ ६३ ॥ 
चुस्बन्त परिरम्भण दुढ्तर कुव्व॑न्तमड्भीड्ूव 

श्रीराय निजनायक परमसत्तोष नयम्ती सती ॥ 
शृज्जाराम्बुध्रिकोमुदी रतिसुखाम्भोधो निमस्ता पर॑ 

नो जानाति सुखातिरेकबशगा केलिः परा कामपि ॥६४॥ 
अत्यन्तयोवनात्यन्तकामा नायकवक्षसि । 
लोनेव सुरतारम्मे प्रमल्मा पारतन्श्यमाक्‌ ॥ ६५ ॥ 


१, महासवेद्याजनारति । २ शवाघ। ३ केशि 
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हिलष्यन्त स्मररायनायकवर स्पुष्ट्वा प्रगल्भा सती 
मोहोद्रेकवशात्‌ पर परवज्ञा केलीविधौ राजते। 
लक्ष्मीवंक्षस वा स्मरेशलिखित तज्जीव[(? सज्जीव)चित्र रते 
शृद्भाराम्बुधिजातनिश्चलूतरा श्रीकल्पवल्लीव सा ॥६६॥ 
धीरात्वधीरा लोके हि धीराधीरेति सा मता | 
त्रिविधा नायिका मध्या गणशालिकवीश्वरे ॥ ६७ ॥ 
उपहास युता या च वक्रवाचा स्वनायकम्‌ । 
खेदयेत्सापराध सा मध्या धीरा प्ररूप्यते ॥ ६८ ॥ 
श्रीराय ते नर्भास वक्षसि कौमुदीय 
भाले वरे मकरिका वरवज्रमस्ति । 
तत्पुष्पमत्र महदस्ति तथा फल च 
तञ्नेव तिष्ठ न तु मा स्पृश याहि याहि ॥ ६५ ॥ 
सापराध निजेद या वचसा ककंशन हि। 
रुदती भेदयेत्‌ सा त्वधीरा मध्या मता यथा ॥ ७० ॥ 
श्रीराय निजगेहमागतमिम दृष्ट्वा सतीत्यब्रवी- 
न्ताथात्रागमन नवीनमिदमाश्चर्य च॒ पुण्य मम । 
मोक्तिक विचकिलसग्गन्धवज् त्वया 
धन्‍्याह सुकृती त्वमेव भवते नेत्राश्रवारान्विता ॥ ७१ ॥ 
प्रगल्भा नायिका त्रेधा धीराधीरे पुनस्तथा | 
धीराधीरेति कथिता नेत॒निश्चयकोविद ॥ ७२॥ 
कतापराध सुरते नायक दु खग्रेद रुषा | 
या च या वादरेणास्ते सावहित्था सकोपना |। ७३ ॥ 
तादश प्रति भर्तार सावशा वा प्ररूप्यते | 


प्रगल्भवीरा भुवने कामसिद्धान्तवेदिभि ॥ ७४॥ 


१ थुजा | 
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कोपालिज्ितलोलकेन वचसा मर्मस्पुशा मालती- 
मालाधातनलीलया निजपंत्ति भीति नयन्ती सत्ती । 
श्री राय निजकासिनी तममलं हार भहे नागसे (? गृहेप्नागत) 
कोप॑ भावजपुज्यराज्यसदन(?) चित्ते.करोत्कोविदा ।। ७५ ॥ 
श्रीराये गृहमागते हरिलूसत्पीठ प्रदाय स्वयं 
ताम्बूल हरिचन्दन विवकिलं कर्पूरसारोच्चयम्‌ । 
सा कान्‍्ता चतुरद्भवारंकलया कैलीविधि कुबंती 
नानालीजवबसंनिधौ गतरति कोप कृतार्थ व्यधात्‌ ॥ ७६ ॥॥ 
निजेश तजन॑ कृत्वा सताडयति या वधू । 
अधीरा सा प्रगल्भा च नायिका परिकीतिता।॥। ७७॥| 
कौयान्नायिकया निजेशनुपति श्रीरायबडः गो गृही 
मालत्या कृतमालया श्रुतिगतै श्रीकर्णप्रेरपि। 
वामेनाडिप्रतलेन रोघनयुजा सताडथमानो हसन्‌ 
शान्तस्तोषपर क्ृती सुकृतिनामग्रेसरो जायते ॥॥ ७८ ॥ 
वक्रवाच सोपहासा या ब॒ते रमणी क्रूधा | 
धोराधीरा प्रगल्मा सा नाथिका कथिता बुघे ॥ ७९॥ 
श्रीराय भो नगसि पश्यसि देन्यवाच 
ब्रषे मनोज्नतरवस्तुतततीमुदासी ( ? )। 
सत्य तथेव मुवने न च को5पि दोषों 
दृष्टस्तथापि यभपाटिजनस्थ कोप (?) ॥ ८० ॥ 
तिभेदसयुता मध्या प्रत्येक द्विविधा पुन । 
ज्येष्ठा चेति कनिष्ठा चे पड्विधाभूत्‌ सतां मते ॥ ८१ ॥ 
एवं प्रगल्भा कथिता घडिंवधा कॉबिपुटुगवै' । 
ज्येष्टठाकनिष्ठयोरत्र दुष्शन्त' प्रतिपायते ।। ८२ ॥ 





१, मम पादि । । अर 
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कासार जलूलीलया परिगते दुष्टो रमण्या नृप' 
श्रोरायो जलसेचनं परिलसथन्त्रेण कृत्वा सतीम्‌ । 
मज्जन्ती सरसीजले भयवशात्कृत्वा परा कामिती 
चुम्बित्वाधरपान सज्ञजलधौ तन्तन्यते मज्जनम्‌ ॥। ८३ ॥ 
चुम्ब्यमाना नारी ज्येष्ठा । इतरा कनिष्ठा | 
नायिकालक्षण तासा भेद चोक्‍्त्वाधुना पुन । 
तासामष्टाववस्थास्ता अशरूप्यन्ते भुश मया।। ८४ ॥ 
स्वाधीनपतिका नारी काविद्ासकसज्जिका । 
कलहान्तरिता काचिद्विप्रलब्धा परा मता ॥ ८५॥ 
विरहोत्कण्ठिता काचित काचित्‌ प्रोषितभतृंका । 
खण्डिता रमणी काचित्‌ काचिदन्त्याभिसारिका ॥ ८६॥ 
यस्या सामीष्यमाश्रित्य यदधीन पति सदा। 
स्वाधीनपतिका नारी सा प्रोक्‍्ता रसकोविदे ॥ ८७॥ 
काञ्चीचारी नृपतितिलको रायबज़् सदाल 
स्वारुह्याडू, पिवति मधुर चाधर प्रेक्षते5 ड्रम । 
तत्मलाप निशमयति बे सौरभ जिप्रतीद 
स्पृष्टवा स्पृष्टवा वरकुचयुग मोदते कामतन्त्र || ८८ ॥ 
प्रियस्थागमन श्रुत्वा मुदा भूषणभूषिता । 
या नारी सा स्तुता लोके सता वासकसज्जिका ॥| ८९॥ 
श्रीरायागमनोत्सुका रतिसमा नारी मनोहारिणी 
सालकाररसोसवृत्तिगुणसद्रीतिप्रभावान्विता | 
नानावर्णनया कबीन्द्रकृतया यक्ता सशय्या सदा 
सार्था सुक्तिविलासिनी मतमछा चाह प्रबन्धायते ॥९०॥ 
आगत नायक कोपात्तिरस्कृत्य तर्दाथनी । 
या ढू खपीडिता सात्र कलहान्तरिता यथा ॥ ९१ ॥ 
१ सद्भथ । २ सश्य्यास्दा । 
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भो शो निष्ठरभाषिणि प्रियतमे श्रीरायबद्ध पति- 

निर्धतो रतिनाथव्याहतक रोध्प्यज्ञानदोषात्त्वया 
दुख त्व विदधासि चेत पुनरसौ नायाति पुण्याम्बुधि, 

शेषस्त्रीस रसीजचारुनिकरे श्री राजहसायते ॥ ९२ ॥ 
नागते नायके गेह सकेतविषय यद्य । 
तदाब्रमानिता नारो विप्रलूब्धा मता यथा ॥ ९३ ॥ 
सरसमघ्‌रवाणीभाषिता नायकेन 

तदमलव चने प्रत्यय॑ साधु कुवे । 
उरुतरसमयालीप्रापिता तेन दृति 
नहि नहि मम नाथ प्रत्ययों नापि कुत्र ॥ ९४ ॥ 

असत्यरहिते नाथे विलम्बनयुले सति। 
उत्कष्ठा कुरुते या सा विरहोत्कण्ठिता मता ॥ ९५ ॥ 
श्रीराये निजनायके रतिपतो काल चिर नागते 

नारी चन्द्रमस न पश्यति मनोजातेश्टचापेहया । 
नारीवृन्दबच श्वूणोति न कलकण्ठाना स्वराणा घिया 

द्रष्ट नेच्छति कोमुदी विचकिला (? विचकिता) सारोस्बाण- 

अमात्‌ ॥ ९६ ॥ 

देशान्तर गते नाथे या नारी मानसी व्यथाम्‌ । 
करोति सा मता लोके बुधे प्रोषितभतुंका ॥ ९.9 ॥ 
राये दिग्विजयाय सेन्यकलिते याते स्वकीया सती 

स्‍्तान मुञ्चति भूषण च मलिन॑ गृह्नाति चीनाम्बरम्‌ । 
माला चन्दनलेपन परिलसत्कस्तुरिकाचित्रकं 

त्यक्त्वा गायति वीणया निजपले सौभाग्यमाला पराम॥९८॥ 
ज्ञातमन्मथचिद्धे या नारी््या विदधाति सा। 
खण्डिता रमणी प्रोकता नायके रसिकोत्तमे ॥ ९९) 


३६ 
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मनसिज तव कारय॑ मन्मथो वेत्ति सर्व- 
महमपि तब काये गोपिते वेध्मि किचित्‌ । 
“अनिकटनिवासी वामपादो5॑पितो&स्या 
विलसदरुणवर्णो दश्यते राय साक्षात्‌ ॥ १०० ॥ 

नाथ सरति या नारी दूती वा सारयत्यसौ । 
प्रोक्ताभिसारिका लोके नायिकाभेदवेदिभि ॥ १०१॥ 
वज्चित्वात्मीयलोक या पति गच्छति सागसम्‌। 
सा रायबड्भभूमीन्शासनाड्ीतिमुच्छति ॥ १०२ ॥ 
रसप्रकरण प्रोक्तइ्चतुर्धा विप्रलम्भक । 
पूर्वानुरागों मानइच प्रवास करुणात्मक ॥ १०३ ॥ 
वियुक्ततायकस्यासो वियुक्ताया स्त्रियोषपि च । 
श्रुद्भारो विप्रलम्भाख्यो वक्‍लव्यो बदता बरे ॥ १०४॥ 
नवीनालोकनाज्ञातरागयोरवितृप्तयो । 
पर्वानुरागो दम्पत्योरवस्था परिकीत्यंते || १०५ ॥ 
अन्यस्त्रीसगमादीर्ष्या विकारो मान उच्यते । 
प्रदेश गते नाथे प्रवासो विरहात्मक ॥ १०६७ 
अनुरक्तस्थ नाथस्य नायिकायाश्च तादश । 
एकस्य मरण जात श्रद्भार करुणात्मक ॥ १०७ ॥ 
खण्डिताया नायिकाया श्रड़ारो मान उच्यते | 
प्रोषितप्रियना रीपु प्रवास परिकीतित ॥ १०८ ॥ 
कलहान्तरिता या वा विप्रलुब्धा च या सती । 
विरहोत्कण्ठिता या च तासु पूर्वानुरागकक ॥| १०९॥ 
परलोक गते नाथे कामिन्या वा प्ररूप्यताम । 
अवशिश्जने साड्ि शद्धार करुणात्मक ॥ ११०॥ 


१ अनिकतउनिवासों वामपादागितोइस्था । 
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आसा स्त्रीणा सखी दासी लिज्िनी प्रतिवेशिनी । 
धात्रेयी शिल्पिका कारूद॑त्य प्रोक्ता' स्वयं तथा ॥ १११॥ 
भो भो राय सनोजपासकमहो क्ररेण संपीड्चते 
नारी मुञ्चति वाग्विलाससरणी धत्ते तनुत्व तनो । 
भाहारो5पि न रोचते भ्रमवशा त्वद्भावतित्रं दुशा 
दृशुबगरअलि ज्भुति चुम्बति त्वरितमागत्येह ता रक्षतात्‌॥१ १) 
पूर्वोक्तनायिकाना तु योवने सत्त्वसभवा । 
अलड्ारा प्ररूप्यन्ते विशति कविकुञ्जरे ॥ ११३१५ 
भावहावो तथा हेला शोभा कान्ति*व दीप्तिका । 
मधुरत्व तथा चोक्‍्त प्राग़ल्भ्य च वदान्यता ॥ ११४ ॥ 
धे्य॑ लीला विलास#च विच्छित्तिविश्रमस्तथा । 
किलकिड्चितमप्युक्त तथा मोट्रायित तथा ॥ ११५ ॥ 
अथ कुट्मित चोक्त बिब्बोको ललितं तत । 
विहृत परिकोरत्य॑न्ते लक्षणानि पृथक पृथक ॥ ११६ ॥ 
एषामाद्यास्त्रयो देहसभवा कथितास्तत । 
सप्ताल्डकृतयो गीतास्तत स्वाभाविका दश ॥ ११७ ॥ 
चित्तवृत्तिविगेषो5्य कन्दर्प॑विक्रतिच्युत । 
सत्त्व तस्याद्यवविकृतिर्भावो मन्मथयोगिनी ॥ ११८॥ 
भाविहावाद्यल डर रसाधनीभूत उच्यते । 
भावो5य सवंश्य ड्रारस्सहेतुश्च कोबिदे ॥ ११९ ॥ 
जात्यश्वारूढराय पुरसरणिगतं राजकन्या विलोक्य 
अविक्षेपा क्षिलोल्य कुसुमश रश राघातसपीडयमाना - । 
मन्द मन्द स्वचेतो विशदपि नवपृष्पायुधाश्चारुखूपा 
ररम्यन्ते मनोज्ञप्रकटितनिजलावण्यभाजों गृहाग्रे ॥ १२० ॥ 


१. त्वरितागत्य प्राण रक्षतात्‌ । 


द्ट 
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चित्तशज्भारभूतोध्य भ्रूलोचनविका रकृत्‌ । 
भाव एवं बुधेलेके हावालडूभार उच्यते ॥ १२१ ॥ 
आस्थेन्दुनिगंतमनोहरचन्द्रिकाभे 

पृष्पेषबाणसद्शस्तरले कटाक्ष । 
शृद्भारभावगमकेनृपरायबइग 

नारी भवन्तमवलोक्य सुखाब्धिगाभूत्‌ ॥ १२२॥ 
शडगारगमको हावो य सुस्पष्ट प्रवर्तंते । 
स॒ एव हेला विवुधे कथ्यते गुणराजितै ॥ १२३॥ 
चकोरीसद्शीदृष्टिकटाक्षायतजिक्ुया । 
रमण्या तव रायेश रूप पेपीयते3डमतम्‌ ॥ १२४ ॥ 
रूपोपभोगतारुण्ये शरीरालकृत्ति कृता | 
या सेव शोभा गदिता महाकविमतानुग ॥ १२५ ॥ 
तरुण्या रूण्सीन्दर्य स्मरचेतोहर वरम्‌ । 
दृष्टवा चित्रीयते रायो भूषणापेक्षया विना ॥ १२६॥ 
मनोरागेण निबिडा सैव शोभा निगद्यते । 
कान्ति स्त्रीणा मनोजाज्ञागालिनीना बुधोत्तमे ॥ १२७॥ 
आरामकुञज्जगतमग्वसती बिभेति 

ध्वान्ते गते निजकटाक्षमयूखजालै | 
पादाब्जचारुनवदीधितिभिशच राय- 

बड्गात्विता सुरतकेलिविद सकाशात्‌ ॥ १२८॥ 
विस्तार याति या कान्ति सेव दीप्तिमंता सताम्‌ । 
पृष्पायुधमहासेनादेश्यस्त्रीपु प्रवर्तते ॥ १२९ ॥ 
श्री रायबडगसहिता गुरुतुइगसौध- 

मारुहझ मारतरुणीनिभकोमलाइगी । 
सिहासने स्थितवती निजदेहदो प्त्या- 

काश प्रकाशयति चारुतडिल्लतेव ॥ १३०॥ 
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अवर्णनोयवस्तुना सबन्धेषपि प्रवर्तते | 
यद्द्रव्य॑ंत्वं तदेवात्र माधुय प्रतिपादितम ॥ १३१ ॥ 
नृपतितिलकराये कोपिते कोमलाडगी 
मलिनवंसनयुक्ता रम्पता नो जहाति। 
घनकृतव रणेयं कीमुदी सत्कला वा 
शितितनुमदनो वा रम्यता नो जहाति ॥ १३२॥ 
मनोवचनकायेभ्य समुत्पन्नमयस्थ या । 
प्रगल्मता निवृत्ति सा ज्ञातव्या बुधकुण्जर ॥१३३॥ 
मनोवचनकायजनितभी तिरहित कलाशास्त्रप्रयोगचातुर्य प्रागल्भ्य- 
मिति भाव । 
यद्गान॑ परमामृत श्रुतिहर श्रुत्वा मुदा कोकिलो 
"रौति प्राप्तसुखं शुको5पि वचन श्रुत्वा यदीय प्रियम्र । 
ब्रते सूक्तिमिमा यदीयनटन दृष्ट्वा शिखी नृत्यति 
स्वात्मानन्दसमन्विता जयति सा श्रीरायकान्ता सती 
॥ १३४ ॥। 
आयासे सति कामिन्या बहावपि गुणोत्तम । 
विनयोत्कषं ओऔदायंमुच्यते कविनायके ॥१३५॥ 
नवकेलिविनोदेन श्रान्ता पानीयलीलया । 
तन्‍वी विमुक्सनिद्रापि रायशय्या न मुज्चति ॥१३६॥ 
चापल्यरहिता चित्तवृत्ति स्थिरतराथवा । 
तरुणीजनसंबद्धा या सा धेय॑ निरूप्यते ॥१३७॥ 
रायनाथस्य रागे या यादशी रमणी तु सा । 
कोपे:पि तादशी जाता महादेवीपदे स्थिता ॥१३८॥ 


१ लौति आतसुख सुखोंपि । 
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क्रियाविशेषरधिकेमनोहरतरैरपि । 
नायकामिनयों लीला नायिकाविहितों यथा ॥१२९॥ 
हसति वसति चास्ते लोकते याति दत्ते 
गदति नदति शेते याचते राजतेश्लमू 
लिखति पिबति भुड्क्ते रोदिति मोदते च 
नपतितिलकरायो यादृशस्तादूशी सा ॥१४०॥ 

दृष्टे निजेशे कामिन्‍्या देहसजनितों भृशम्‌ । 
क्रियाद्यतिशय प्रोक्‍्तो विछासो रसिकर्यथा ॥१४१॥ 
रागेश स्मरसनिभ स्मरसख क्षोराब्धिचन्द्र मुदा 

दृष्ट्वा स्विद्यति कम्पते सृतिकर धैर्य च मुञ्चत्यहो । 
उत्कण्ठा मनुते न नौति सरसालोक शरच्चन्द्रिका - 

सकाश रमणीमनोजनशठो कन्दर्पसिद्धान्तवितु ॥१४श॥ 
तरुणीकायदेशे स्वीकृता स्वल्पाप्यलक्रिया । 
करोति जनतानन्द या सा विच्छित्तिरुच्यते ॥१४श। 
किसलययुतकर्णा मल्लिकाकुड्मलोघ॑ 

कृतरुचिकरहारा मालतीसूग्विभूषा । 
मलिनवसनयुकता माधवी कन्दुकेन 

विहरति रमणी या साकरोद्रायसोख्यम्‌ ॥१४४॥ 
आयात नायक श्रृत्वा सश्रमेण मुदा सतो । 
अस्थाने भूषण धत्ते यत्तद्विश्रम उच्यते ॥१४५॥ 
आगच्छन्त निजेश रतिपतिसदृश रायबद्ध निशम्य 

प्रोडद्चिन्नानन्दमृति परवशगमनादण्जनेलिप्तकण्ठा । 
पीनोत्तु डस्तनाग्रे मृममदरतिलका लकृता भालभागे 

हारालकारयुक्ता रतिसमरमणी चारुता मूर्तिरास्ते ॥१४४॥ 
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१ रोदते, २ मरुतेन नोति, ३ नूतित्रित्ते । 


“ 9५,१58 ] ४ नायकमेदनिश्चय' ४१ 


कृताश्णा शड्भादीना साकर्य रमणीजने | 
किलकिज्चितमित्युक्त श्यूज़ारस्सकोविदे: ॥१४७५॥ 
कादम्बनांधमदनेन सुधाधरे$ल 

सपीडिते मधुरचुम्बनपानपूर्वम्‌ । 
तन्‍्बी तनोति मुदमश्रु च तर्जन च 

सीत्कारताडनविनोदपदगप्रहा रात्‌ ॥१४८॥। 
ताथस्य चित्रे वस्त्रे च प्रतिमाभरणादिष । 
नाथभावेन या बुद्धि सा मोट्रायितमुच्यते ॥१४९॥ 
स्मृत्वा निजेश स्वाडुस्य भज़ो जुम्भणपूर्वक । 
पृष्ठादिनमनादिर्वा मोद्रायितमुद्गीरितम ॥१५०॥ 
रायरूपपटी दृष्ट्बा तन्‍्वी मोहन चुम्बति । 
आलिड्भधति च रायेन्ध इति मत्वा प्रमोदिनी ॥१५१॥ 
आलीजनेन नृपकुज्जररायबड़े 

सर्बाणके मनसि तत्स्मरण विधाय। 
गात्र बिबतंयति बाहुयुग च तन्‍्बी 

'बक्र करोति मदनग्रहपीडिता सा ॥१५श॥ 
आलिड्ुने चुम्बनादो कृते वा जीवितेशिता । 
अन्तरज्े सुख बाह्ये रोष कुट्मित यथा ॥१५३॥ 
आलिड्भथ चुम्बति नूपे सति रायबज्े 

नारी मनोजसुखवाधिगतापि चित्ते । 
हस्तेन कम्पनयुतेन निवारयन्ती 

रोष करोति पुलकालिविराजमाना ॥१८५४। 
गवंगोरवमालम्ब्य तरुण्यानादर' कृत । 
जीवितेशे स॒ बिब्बोक कथ्यते रसिके्जनै: ॥१५८॥ 





१ चक्र । 
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आगत्य रायनृपतो निजपादयुग्मे 
नत्वापराधमखिलं रमणि क्षमस्व । 


इत्यक्तिमानविनया वदति प्रवीणा 

मर्मज्या वनितया न कइत कठाक्ष ॥१५४ी। 
हारीरावयवन्यास स्निग्धकोमलतायुत । 
तरुणीजनसबन्धी ललित प्रतिपाद्यते ॥१५७॥ 
अ्रविक्षेप किसलयमृद वाग्विलास सुमाभ 

नेत्रालोक कुबलयनिभ पादपड्केजयानमर । 
चन्द्रौपम्य मधुरहसन कोमुदीसाम्ययुकत 

कृत्वा कान्‍्ता जनयति मद रायभूमीश्वरस्य ॥१५८॥ 
वक्‍त योग्यमपि स्वान्तस्स्थित नारी निजेश्षिना । 
न ब्रते लज्जया यत्तद्विहुत परिभाषितम्‌ ॥१००,॥ 
उद्याने प्रीन्यिक्ता विमलसलिलसत्क्रीडनेच्छापि कान्‍्ता 
प्रासादारोहरक्ता मधुरतरलसत्कन्दुकक्रीडनेच्छा । 
दोलालीलामनीषा सुकविक्रतमहाकाव्यगोष्टीप्रसक्‍्ता 
न॑ ब्रते श्रीडया या मुदमनयदिमा तन्मनोज्ञों नजिेय ॥१६०॥ 
विनयादिगणा प्रोक्ता नेतसाधारणा हरा । 
गणाष्टक च दशस्तास्तेषामह्या विवेकिभि ॥१६१॥ 
यथोचित नायकोक्तभावहावादयों गणा । 
तेषामुदाहतिज्ञेया नायकेइपि विधारदे ॥१६२॥ 
भो भो वोरतसिहराय नपते लोकत्रये सन्ति ये 

नेतारो बहवश्च ते5पि सुलभा इचेतोहरा नों सताम्‌ | 
नानावाग्मिकदीश्वरस्तुतिपदानेकोरुकी तिप्रथ 

धीरोदात्ततया प्रसिद्धपुरुषो लोके भवानेव वे ॥१६३॥ 


इति नायकभेदनिर्चयों नाम चतुर्थ परिच्छेद । 


१ गाणाष्टक, २ इचेतोहरौ । 
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... पठ्चस' परिच्छेद: 
गुणरीतिवृत्तिशय्यापाकाना लक्षण मया। 
तल्लक्षणाथिना नृणा बोधाय प्रतिपाद्यते ॥ १॥ 
निर्गणा रमणी लोके यथा सड्िन पृज्यते । 
निर्गुण काव्यबन्धोषपि तथां नाच्ये कवीश्वरे ॥ २॥ 
अतो गणा प्रकीत्य॑न्ते पूर्वशास्त्रानुसारत | 
कामिराय नराधीश श्रयता भवताधुना ॥ ३ ॥ 
सुकुमारत्वमौदार्य इलेष कान्ति' प्रसन्नता | 
समाधिरोजो माधुयंमर्थव्यक्तिस्तु साम्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 
एते दशगुणा प्रोक्‍्ता दश्श प्राणाइच भाषिता । 
यथासख्य मया तेषा लक्षण प्रतिपाद्यते ॥ ५॥ 
श्रतिचेतोद्ययानन्दका रिणा कोमलात्मनाम्‌ । 
वर्णाना रचनान्यास सौकुमार्य निरूप्यते ॥६॥ 

श्रीरायब ड्रक्षितिना यकस्य कीतिविशाला वरचन्द्रिकेव । 

न चेत्‌ त्रिलोकीजनचित्तजात सतापजाल क्व निराकरोति॥ ७॥ 
अर्थचारुत्वगमक पदान्तरविराजितम्‌ । 
पदाना यदुपादान तदोौदार्य मत यथा ॥ ८ ॥ 
दब्दानामभिधेयाना गुणोत्कर्षा यदाथवा । 
तदोदार्य मत लोके तदुदाहरण यथा ॥ ९ ॥ 

कादम्बनाथस्य मदान्धश रक्षोणीधरोत्तु ड्रमहागजेन्द्र । 

“दिग्दन्तिनेरावतनामकेन स्पर्धा विधत्ते जगदद्भुतोध्सो ॥१०॥ 


१ जाता, २ गुणोत्कर्षाय योउ्यवा, ३ दिगंतिनैराबत । 
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परस्पर प्रयुक्तानि स्यूतानीव पदानि वे । 
निबिडानि प्रवत॑न्ते यत्र स इलेष उच्यते ॥ ११॥ 
यस्योत्तुडगविशालकीतिविसर दुष्ट्वा जगन्मोदते 
क्षीराब्धिदिगिमो महाधवलिमा व्योमापगाबन्धुरा । 
नानाकारविचित्रशा रदमहामेघावली प्रोल्लस- 
त्कैलासाचलभूतिसारमिति ता मत्वा जगज्जुम्मितम्‌ ॥१२॥ 


अल्पप्राणाक्षराण्येव निबिडानि पदानि वे । 
यत्र स इलेष इति वा केचिल्लक्षणमृचिरे ॥१३॥ 
तदुदाहरणमिदम्‌-- 
उल्लसन्ती त्वदीयेय कीतिश्रीर्म तिराजिनी । 
जगद्गतिकवीन्द्राणा सूक्तिजाले प्रकाशते ॥१४॥ 
प्रयकतो लोकिकार्थोईपि यथा भवति सुन्दर । 
सा कान्तिरदिता सख्ि कलागमविशारदे ॥१५॥ 
अथवा पदबन्धस्योज्ज्वलत्व कान्तिरुच्यते । 
उदाहरणमेतस्था गीयते श्ृण भूपते ॥१६ 
उपवनजलकेलीसक्तकान्ताजनाना 
करकृतजलसेक सोधधारानिषेक ॥ 
विगलितकचबन्धान्मालतीमालिकाया 
विगलनर्माततोष रायबडगे व्यदत्त ॥१७॥ 
प्रयक्तस्य पदस्यार्थो यत ज्ञीघ्र प्रतीयते। 
पदेन वा प्रसन्नोष्थों यत्र सा वा प्रसन्नता ॥१८॥ 
भो रायबड्भ कीतिस्ते शरदअ्रविलासिनी । 
व्योमगड्)ाप्रवाहाभा बम्श्रमीति जगत्वये ॥१९॥ 
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१ भूरिसारमिति का मत्वा । 
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अन्यवस्तुगुणारोपोशन्यत्र योध्य॑ प्रकीतित'। 
स समाधिरिति ज्ञेय' कवितागुणकोबिदेः ॥२०॥ 
आरोपादन्यधेमंस्य प्रकृतार्थस्य गौरबम्‌ । 
समाधिरुच्यते सब्धरिति वा लक्षण मतम्‌ ॥र शा 
श्रीरायस्थ यशोंउमित कुसुमित त्यागाम्भसा तेजसा- 
नल्प॑ तत्फलित विवेकगुणतो ध्वस्तश्च' कल्पद्रुम । 
खंज्भोध्य तेरकालराहुरमलस्तढ्विक्रमस्तुड्भत 
सूक्ति सारसुधा प्रतापतपनो लोकत्रये द्योतते ॥२२॥ 
पच्चे समासबाहुलय गद्ये वा हद्यमुच्यते। 
ओजो गुण कलाशास्त्रविशारदकवीश्वरे ॥२३॥ 
रदगत्तुड्गतरड्गसगबविलसद्गम्भीर शद्भध्वनद- 
म्भोराशिसमानभीकरमहासेनासमूहाडूत । 
बन्दिव्रनातविनूयमानगुणसन्दोहप्रभावोज्ज्वल 
सग्रामाइगणराजमानतुरगो जेजीयते राजराट ॥रण। 
सरसो यत्र शब्ददच सरसोथथो5पि जायते । 
तन्माधुयंमिति प्रोक्‍त कर्णानन्‍्दविधायकम्‌ ॥२५॥ 
सरसवचनलोला चारुलीला कटाक्षा 
मधुरह्सनचञ्चद्वकक्‍्त्रनी रेजशोभा । 
मदगजगतिराजपादपडकेजयुग्मा 
रतिसमवरकान्ता रायतोष तनोति ॥ २६ ॥ 
अर्थानियत्वमित्युक्ते सुखगम्यत्वमुच्यते । 
कष्टकल्पनया शून्यमर्थव्यक्तिस्तदेव हि ॥२७॥ 
श्रीरायकीतिजालेन व्याप्त जगदिद सदा | 
शरच्चन्द्रिकया व्याप्तमिवाभाति मनोहरम्‌ ॥२८॥ 





१ “धर्मभरकृतार्थस्य, २ बर', ३१ शुभहनिहांस्णोंया " “ 


४६, श्वूद्भाराणवचन्द्रिका [ ४. 89 -- 


मुदुस्फुटोभयाकाखणंविन्यासशालिन । 

बन्धस्य साम्य समता कथ्यते कविकुड्जरे ॥२९०॥ 
श्रीरायबडगकान्ताया बदन चन्दिरायते । 
हासो ज्योत्स्तायते नेत्रयुग्म नीलोत्पलायते ॥३०॥ 
एतेर्गुणर्भासुरकाव्यबन्ध महाकबीना म॒दु वाग्विलासम्‌। 
श्र॒त्वा गुणीध परिभाव्य चित्ते श्री रायबडगेन्द्र मुद प्रयाहि ॥३१। 


इति दशगुणनिइ्चयों नाम पञ्चम परिच्छेद । 


१ मुदुस्फुटाभग्राकार' । 


>9४।.9] 


रीतिनिश्चयो नाम 
षष्ठ: परिच्छेद: 


रीतिगून्या यथा कन्या न मान्या धरणीतले। 

तथा कावग्प रीतिशून्य न मान्य रसिकजने ॥१॥ 

रीतीना लक्षण तस्माद वण्येते मेदसगतम । 

शुण रायनराधीश काण्यसारचिशारद ॥२१ 

माधुर्यादिगुणीपेतपदाना घटनात्मिका । 

रोतिरित्युच्यते सा च चतुरभेदा सता मता ॥श॥। 

वेदर्भी-गौडिका-लाटी-पाञल्चालीति चतुविधा। 

इय रोतिश्च काव्यस्य स्वरूपमिति बुध्यताम ॥४॥ 

दब्दाश्रितप्रसादादिगुणवेशिष्टथसमवात्‌ । 

रीते काव्यस्वरूपत्व निश्चित कविपुड्गवे ॥॥५॥ 

प्रसादादिगुणोपेता समासरहिताथवा । 

समस्तद्वित्रषदका स्वल्पधोषाक्षरावल्ली ॥६॥ 

वर्गद्वितोयबहुला वेदर्भी रीतिरिष्यते। 

उदाहरणमेतस्था कथ्यते शुणु धीधन ॥७॥ 

छत्र सित दण्डयुत धृत ते सनीलरत्न कृपराय भात्ति। 

सचञज्चरीक खरदण्डमब्ज सित॑ यथा राज्यपदस्य चिह्नम ॥८॥ 

ओज कान्तिगणोपेता महाप्राषाक्षरान्विता। 

अत्यद्भुत (”अत्युद्धूट)समासा च गौडी रीतिरितीष्यते ॥९॥ 

कल्पान्तानिलवेगधूणितचलत्तुडगोरुभुड्गावली- 
राजद्धीकरशीकरान्वितमहाडिण्डी रपिण्डाकरः + 


४८ 


श् ज्ञाराणवचन्द्रिका [४५/ 40 - 


श्रीमदभू रिमहासमुद्रसमसेनानीकसभूतधू- 
लिजालस्थगिताशुमालिकिरणो जेजीयते रायराट्‌ ॥१०॥ 
धुकुमारत्वमाधुयकान्त्योजोगुणसयुता । 
पञ्चषट्पदसक्षिप्ता पाञ्चाली रीतिरुच्यते ॥११॥ 
नानारत्नविराजमानमुकुटो हारावलीमूषितो 
राजद्राजकदम्बपूजितपदो गाम्भीयंवीर्यान्बित । 
त्यागोपात्तविशालकीतिबिसर सिहासनाधीश्वरो 
जीयाद वीरनसिहरायनृपति संसारसारोदय ॥१२॥ 
उक्तरीतित्रययुता मरिवित्त्वाक्षराच्युता । 
अल्पधोषाक्षरा राटी वृत्ति कोमलछतायुता ॥१३॥ 
गड़ातु ड्रतरड़शा रघनक्षी राब्धिचन्द्रातप 
श्री राजद्रकीतिभासु रगुणो गम्भी रचित्तस्मर । 
नानावाग्मिकवीश्वरस्तुतगुण सर्वज्ञकल्पों महान्‌ 
श्रीवीरों नरसहब ड्नपतिर्जीयाद्धरित्रीतले ॥१७४॥ 
श्रुड़ार करुण शान्‍्तो हास्यो मधुरतागुण । 
ओजोगुणयुता शेषा रसा पञुच निरूपिता' ॥१५॥ 
प्रसादगुणसयुक्ता रसा स्व नव समता । 
शेषा सप्तगुणा योज्या यथायोग विशारद ॥१६॥ 
रोतिनीरेजषण्डेद्धमहाकाव्यस रोवरे । 
कुरु केलीविधि राजहसदेशीयरायराट ॥१७॥ 


इति रोतिनिश्चयों ताम षष्ठ परिच्छेद । 


१ कुंमायोँ सुकमारत्वाँ 


529 शा, श | ५ ४0७ शत 


वृश्तिनिश्चयों नाम 
सप्तमः परित्छेद' 


वृत्तिशून्यों न सूत्रार्थो नणा चेतसि मासते। 
वृत्तिरिक्त तथा काव्य रसिकाय न रोचते ॥१॥ 
वृत्तीना लक्षण तासा भेदो5पि प्रणिगद्मते। 
श्ूण कादम्बदुग्धाब्धिजातकीस्तुम रायराद ॥२॥ 
सरसार्थोधसदर्भलक्षणा वृत्तिरिष्यते । 
केशिक्यारभटी भारती मता सात्वती बुधे ॥३॥ 
अत्यन्तकोमलार्थाना शज़ुररसयोगिनाम्‌ । 
करुणाख्यरसे वा्चा संदर्भो वाथ कैशिकी ॥४॥ 
अत्यन्तकर्कशार्थाना रौद्रबोभत्सवोगिनाम्‌ | 
सदर्भरूपारभटी वृत्तिर्क्ता कबीश्वरे ॥५॥ 
हास्वशान्तादूभुतरसोपेतार्थाना पृथक पृथक । 
ईषन्मृदूना सदर्भो भारतीवृत्तिरुच्यते ॥६॥ 
ईषत्कठिनवाब्याना सदर्भ सात्वतीष्यते । 
भयानकेन वीरेण रसेन सह योगिनाम ॥»॥ 
श्रद्धा रकठृणो लोकेध्त्यन्तकोमलता गतो। 

, अत्यन्तक्रठियों रौद्बबीभत्सी रसनामकों ॥८॥ 
हास्य शान्तो<दभुतश्चेति स्वल्पकोमलता गता । 
ईषत्काठिन्यसपुक्तो मतौ बीरभयानकौ ॥९॥ 
चतसृणा वृत्तौना क्रमेण निदर्शनानि निरूप्यन्ते । 





१, तस्था, २ कदणाख्यरसेदाना । 
है 


५० खजाराण॑वचन्द्रिका [ 9॥. 70/- 


केशिकी यथा - 
श्रृड्रा रसा रतरुणीजनकोमलाइग- 
सर्वस्वचारुवप्चुन्दवसन्तकल्प । 
नारीकटाक्षशरजालवित्ताड्यमान 
श्रीरायनायकवर' सुक्ृतीति भाति ॥१०॥ 
आरभटी यथा - 
घण्टाटडूा रभीक्द्रणपटुत रगन्घेभविश्वाजमान' 
कोपाजापेन राजत्प्रलंयगतमहावह्लिकीलाभकेन । 
घिक्कुव॑न्‌ वेरिवर्ग गुरुविपिनसम शाकिनीढाकिनीभ्यो 
दत््वा रक्‍्तास्थिमज्जाबहुपललबलि भाति रायो रणाग्रे ॥११॥ 
भारती यथा-- 
कीर्तिस्तेषप्पतिलद्घते जगदिंद गम्भीरिमा वारिधि 
हस्द कल्पतरु पराक्रमगृण, कण्ठीरव धीरता। 
स्वर्णाद्र नयजालमुग्रभरत सत्य तर भीमाग्रज 
रूप मन्मथभूभुज मृद्ुवच पीयूषपिण्ड नुप ॥१२॥ 
सात्वती यथा-- 
सग्रामाड्णभृतले प्रलयकालाग्निस्फुलिइगोकृति- 
क्रोधाउम्बररक्तलोचनयुग श्रीरॉयचेक्रेश्वरम्‌ । 
दृष्ट्वा वैरिनृपा भयज्वरवशान्मूच्छन्ति केचित्‌ परे 
दानन्ति प्रतर्षन्ति याभ्ति शरण वल्मीकवी राधिकंग(?॥११॥| 
अत्यन्तकोमलार्थार्थेल्पप्रौद्सदर्भलक्षणा । 
मध्यमा कंशिकी सर्वरससाधारणा मता ॥१५॥ 


१ नयजालमुदघभरत । 


- भा, 6 ७ यसिनिदसय" ५१ 


न 


ईषन्मदुसदर्भाप्यतिप्रौढाथेगोच रा । 
मध्यमारभटी सबंरससाधारणा स्मृता ॥१५॥ 


'ब्दगतप्रसादमाधुवादिदशतुणाखितत्तमर्धविशेषनिरपेक्षाणा वेद- 
भ्यादिरीतीनामर्थविशेषापेक्षविशिष्टकेशिक्या दिवृत्तिन्यो भेदो द्रष्टब्य' | 
असंयुक्तमुदुवर्णब॑न्धोजतिमुदूसदर्भ: । सयुक्तकोमलवर्णबन्ध ईष- 
न्मुदुसद्भ । अविकटपरुषवर्णंबन्ध ईषत्प्रौद्सदभ्भ. | प्रागुक्तसदर्भ- 
चतुष्टयस्य लक्षणचतुष्टय ज्ञातव्यम । 
सद्वृत्तिबालविलसद्ध गणप्रभावे 
सत्काव्यवन्धनंमने तव कीतिचन्द्र' 
लोकस्य तापहरणे चतुरो मनोज्ञ. 
कादम्बनाथ चि?रक़ालसय विभातु ॥१६॥ 


इति वृत्तितिश्वयों नाम सप्तम परिच्छेद । 


न नममाआ >>. “क -3५:४८७०. 3... “मम. 


१ नादअ्जनाथ । हे 


[जा - 


डदाय्यापार्कॉनद्चयों नाम 
अष्टम' परिच्छेद: 


अशय्या कामकेली वा कृतिलॉके न शोभते । 
यतस्ततो बृषैर्वाच्य शय्यालक्षणमुत्तमम््‌ ॥ १ ॥ 
पदानामानुगुण्य वान्योन्यमित्रत्वमुच्यते । 
यत्‌ सा शय्या कलाशास्त्रनिपुर्णविदुषा वरे ॥ २॥ 
कादम्बेश्वररायबड़ गनृपते सत्कीतिजाल मह- 
ल्‍्लोकाभोगविराजितं कविजरनी क्षीराब्धिरित्युच्यते 
कल्पानोकहपुृष्पमम्बरनदीनीहा रजाल हर- 
स्‍्तत्‌ सर्व सदृश न तेन तदिद तस्योपमा गच्छतु ॥ २ ॥ 
अपूर्व भोज्यमप्यत्र नि पाक नेव रोचते। 
अपाककाव्यबन्धो5षपि तत पाको निरूप्यते ॥ ४॥| 
चतुरविधानामर्थाना गाम्भीर्य पाक उच्यते | 
द्राक्षापाको नालिकेरपाकोथ्य द्विविधो मत ॥ ५॥ 
आलम्ब्य शब्दथस्य द्वाक प्रतीतियंतोष्जनि । 
स॒ द्राक्षापाक इत्युक्तो बहिरन्त स्फुरद्स ॥ ६ ॥ 
आलम्ब्य शब्दमर्थंस्य द्रावप्रतीतियंतो न हि। 
स नालिकेरपाक स्यादन्तगंढरसोदय ॥ ७॥ 
द्राक्षापाकों यथा--- 
रायनाथमनोज्ञाइगे लावष्यममृतोपमम्‌ । 
आल ,कनेन तरुणी पीता पीत्वा प्रमोदते ॥ ८॥ 


है, नालिकरप|कद्च । 


- ४।॥, 40 ] < शेय्यापाकनिदचय. ५३ 


नालिकेरपाको यथा-- 
चन्द् कक सरोज विकसति मधुर नोलनीरेजयूग्म॑ 
सकोच यांति कोकद्ृयममितसुखं याति राहुइ्व याति । 
भूठड गीसकाशमन्द तिमिरमभिमुखं याति बालातपशच 
श्रीराय' कामतन्त्री ममसिजनपतन्त्रस्य जानाति तत्त्वम्‌॥९॥ 
शय्याविरेजसयुक्ते पाकपानीयभासुरे । 
काव्यपद्माकरे रायकीतिहसो विराजताम्‌ ॥ १० ॥ 


इति शय्यापाकनिश्ययों नाम अष्टम- परिष्छेद: । 


एव१- 


अलकारनिर्णयो नाम 
नवम परिच्छेद 


स्त्रीरूप निरलकार न विभाति यथा भुवि। 
तथा काव्य ततो ब्रहि नानालकारसंग्रहम्‌ ॥ १॥ 
काव्याडुगर्भूतो शब्दार्थो श्रिताश्चित्रोपमादय । 
अलकारा प्रकीर्त्यन्ते काव्यचारुत्वहेतव ॥ २॥ 
काव्यशोभाकर काव्यधर्मोड्छकार उच्यते। 
काव्यप्रयक्तशब्दार्थान्समालम्-ब्य प्रवृत्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थयो रलका रौ द्विविधो परिकोर्तितों । 
यमक चित्रवक्रोक्तिरनुप्रासशचतुविध ॥ ४॥ 
शब्दालकृतय प्रोक्ता अर्थालकृत्तय पुन । 
स्वभावोक्त्यादिभेदेन बहुधा प्रतिपादिता ॥ ५॥ 
गम्भीरामलसूक्तिरत्नविलसत्सत्कीतिफेनाम्बुधे 
वेरिध्वान्तविघातदक्षसकलोपायाम्बुजेश्रीकर । 
भानो भासु ररूपचारुललना रत्युत्सवानन्दकृत्‌- 
कन्दर्पाडू तभृषणानि शणु भो श्रीरायबज्ुप्रभो ॥ ६ 0 
विहाय दशब्दालकारमर्थालकार उच्चते । 
अरथंमाश्रित्य काव्यस्य चारुत्व जनयत्यसौं ॥ ७॥ 
स्वभावोक्त्यूपमे रूपकावृत्ती हेतुदीपके । 
उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासौ व्यतिरिकविभावने ।। ८ ॥ 
आक्षेपात्तिशयो सृक्ष्मसमासों च लवक्रमौ | 
उदात्तापह नुती प्रेयोविरोधो रसवत्तथा ॥ ९ ॥ 
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ऊर्जस्व्यप्रस्तुतस्तोने विशेषस्तुल्यवोमित्ा  . 
पर्यायोकत सहोक्तिरच परिवृत्ति: समाहितम्‌ ॥ १० ॥ 
दिलूष्टं निदर्दान व्याजस्तुतिराशीस्समुच्चय' । 
वक्रोक्तिरनुमान वर विषमबसरों तथा ॥ ११ ॥ 
प्रतिवस्तृपमा सार॑ भ्रान्तिमत्सशग्ों तथा । 
एकावली परिकर परिसंख्या तत' परस ॥| १२॥। 
प्रदनोत्तर संकरइन समुहेश. कृत. क्रमाल्‌ । 
एतेषा लक्षण लक्ष्य प्रोच्यते च यथाक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ 
येन रूपेण यद्वस्तु वर्तले तस्य वस्तुन. । 
तेन रूपेण कथन स्वभावोक्ति' प्रकीत्यंते ॥। १४॥ 
सक्रिय निष्क्रिय वस्तु यथा जमति बत॑ते। 
तथा तद्रपकथन जतिरित्यच्यतेज्थवा ॥ १५ ॥ 
सक्रियवस्तुजात्युदाहरण यथा--- 
कारुण्योपेतचित्तः सकलजनतते पालको धेयंक्षाली 
राजद्राजाधिराजोत्करमणिमुकुटप्रोल्लसत्पादपञ्म । 
राज्यश्षीभारधारी सकलगुणगणोद्धासिपड्चाइगमन्त्र. 
सिद्धीशो, रायबद्धक्षितिपतिरधुना भाति शक्तित्रयाढ्य ॥१६॥ 
हरिनीलच्छविभासुरा वनगजोदीण्णो?ोरुमुक्तावली- 
कृतदिव्याभरणा वरालिनिभधम्मिल्लास्ता मृगीलोचना ॥ 
वरक्िण्टीकृतमालिका निजकराश्लिष्टात्मज़ातोत्करा 
बररायावनिप किरातवनिता पश्यन्ति दूराद्रिमा. ॥ १७॥ 
हीनेषु त्रस्तेषु बालादिषु च विशेषत्तों सया जातिरिति द्वितीय- 
निदक्षंनस्‌ । 
निष्क्रियोदाहरणं यथा-- 


६ दुर०। के जो की 
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अय॑ श्रोरायभमीशस्त्रिवर्गकलितों महान । 

शरो धीरो महात्यागी राजनीतिविशारद ॥ १८ ॥ 

आरामे रायबंडंगस्य कोकिला श्यामविग्रह्ा । 

मधुरस्वरसंपक्‍ता वसन्‍्ते चित्तहारिण” ॥ १५ ॥ 
कलकण्ठजातिस्वभाववर्णनम्‌ । 

चुम्बति स्पृशति प्राणनायिका जिप्नति क्षणम्‌ । 

पिबति प्रेक्षेत गाढमालिज्भति च रायराट्‌ ॥ २० ॥ 
क्रियास्वभाववर्णनम्‌ । 

रतो रायमहीनाथे सुखमन्तातिगं महत्‌ । 

कामसिद्धान्तविज्ञान कामिनीचित्तरञ्जकम्‌ ॥ २६ ॥ 
कलाज्ञानकामसुखगुणस्वभाववर्ण नम । 

कोटी रराजिती हारदिव्यकुण्डलभूषित । 

सिहासनसमाझूढो रायबड्धो विराजते ॥२२॥ 
किरीटहारादि विशिष्टद्रब्यस्वभाववर्णनम्‌ । जातिक्रियागुण- 
द्रव्यस्वभावापेक्षया जात्यलका रश्चतुविध । पक्षान्तरमिदस्‌ । 

येनोपमीयते यत्र यत्किचिद्येन केनचित्‌ । 

प्रकारेणोपमा सा तस्या भेदोज्य प्रतन्‍्यते ॥ २३ |। 

कादम्बनाथ सा कीतिधंवला कौमुदीव ते । 

प्रतापमण्डल रक्त भाति बालार्क॑बिम्बवत्‌ ॥ २४ || 
धावल्य रक्तत्वधर्मभ्यामुपमेत्ति धर्मोपमा | 

श्रीरायभूप कीतिस्ते शारदी कौमुदीव सा । 

तेजोमण्डलमुद्याति बालभास्करबिम्बवत्‌ ॥ २५ | 


अत्र धर्मनिर्षण न कृतमिति उपमानोपमेयवस्तुमात्रकथनाद 
वस्तृपमा । 
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महाभागस्य रायस्य काम दोरिध महान्कर' | 

कामचेनुरिवाशेषजगदानस्वदाभिन' ॥ २६ ॥। 
कामघेनो कामदोहकत्थप्रसिद्धि । विपयसिन हस्ते निरूप्यत इति 
विपर्यासोपमा । 

कादम्बनाथ कीतिस्ते शारदी कोमुदीव सा । 

शारदी कोमुदी भाति त्वत्कीतिरिव विछ्पे ॥॥ २७ | 
परस्परोत्कषंशसिनी चान्योन्योपमा । 

श्रीराय कीतिजाल ते तुल्य क्षीराब्धिनैव तत्‌ । 

अन्येन केनचित्‌ साम्य न प्रयाति जगत्वये ॥ २८ ॥ 
परवस्तुसादुश्य व्यावृत्तेनियमोपमा । 

कादम्बेश्वर कीर्तिस्ते चन्द्रातपसमाभवत्‌ । 

अस्ति चेतु सदृश वस्तु तत्समापि विराजताम ॥ २९ ॥ 
अन्यसादृश्यसंभवकथनादनियमोपमा । 

इन्दुमन्वेति कीतिस्ते कान्त्या चाह्लादनेन च 

'भानुंमन्वेति तेजस्ते महिमा रागतो5पि च ॥ ३० ॥ 
आह्लादनकान्तिमहत्वारुणत्यधमंसमुच्चयात्‌ समुच्चयोपमा। 

श्रीराय॑ भवत' कीतिविशाला भवदाश्रया । 

सुधाकराश्रया ज्योत्स्ता भिदेवेयं न चेतरा ॥ ३१॥ 
भेदान्तरनिरासेन अतिशयोपमा । 

त्वत्कीतविव घावल्य न कौमुद्या तदस्ति चेत्‌ | 

शारदाअभ्रगज़ादावपि श्रीराय विद्यते ॥| ३२ ॥ 
साधारणधावल्यस्य अन्यथाकल्पनादुट्क्षोपमा । 

शारदी कौमुदी सप्तवार्धि यदि विरूड्भुते । 

वतंते यदि नित्य सा धत्तां कीर्तेस्तवोपमास्‌ ॥ ३३ ।॥ 
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१ सिमितेनिवमोप्रभा । 
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सप्तवाधिलड्डननित्यवर्तनस्थ असंभविन' कथनादद्भुतोंपमो 

चकोरनिकरो दुष्ट्वा त्वत्कीतिरिति कौमुदीम। 

उपेक्ष्य भवत. कीति याति ज्योत्स्नेति विश्रमात्‌ ॥ ३४ ।। 
मोहोपमा । 

सकलडू' सुधाशु कि कि साकाश यशस्तव। 

कम्पते जनताचित्तमिति श्रीरायभूपते ॥ ३५ ॥। 
सशयोपमा । 

इन्दुना जीयते पुण्डरीक त्वत्कीतिरेव तत्‌ । 

सकलड़ुन्दुजयिनी पुण्डरीक यतस्तत ॥ २६॥। 
निर्णयोपमा । 

धवला श्रीमती सर्वजनसंतापहारिणी । 

कादम्बराय कीर्तिस्ते राजते कौमुदी यथा ॥ ३७ ।। 


इलेषोपमा । 
साम्बरग़ज विभाति (च) कोमय्त्यन्तवधिनों भाति [?]। 
रायनुप कौमुदी वा कीतिस्ते सबंदा भुवने ॥ रे८॥ 
उपमानोपमेययों सदृशरूपशब्दवाच्यत्वात्‌ सतानोपमा। 
क्षीराब्धिना समानापि कीतिस्ते शीतभानुना । 
क्षीराव्धि पीडितो देवे सकलडू सुधाकर ॥३०॥। 
निन्‍्दोपमा । 
क्षीराव्धिरम्तस्थान चन्द्र सतापहुत्‌ सदा । 


क्षी राब्धिचन्द्रौ त्वत्कीर्व्या सदृशों राय घीधन ॥४०॥ 
प्रशसोपमा। 
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क्षीरवाराशिना तुल्या त्वत्कीतिरिति मे मम | '* 

आचिस्यांसति दोषों का गुणों ता भवतु प्रभो ॥४९॥ 
आनिसख्यासोपमा 

पृण्डरीक॑ चन्द्रश्रिम्ब त्वद्यवशस्त्रितय प्रभो। 

परस्परविरुद्ध भो भाति कादस्थरायराट ॥४२॥ 
विरोधोपमा । 

भुवनव्यापिनी कीति भवदीया सदातनीम्‌ । 

पुण्डरीक न शक्‍नोति जेतू तादुक क्रमोज्लितम्‌ ॥४३॥ 
प्रतिषेधोपमा । 

लत्कीति स्वाज्रसजाता क्षीराब्धिजनितों विधु । 

तथापि सम एवेन्दुर्नाधिको रायभूपते ॥४४॥ 
चट्पमा । 

न कोमुदीय कोरतिस्ते न भानुस्तेज एव हि। 

न राहु, खज्भ एवायं॑ प्रचण्डतरविक्रम ॥४५॥ 
सुव्यक्तसादृश्यसभवात्तत्त्वाख्यानोपमा । 

क्षीराब्धिशा रदाआ्आादिवस्तुनामुपमा सदा । 

विलड्ध्य भूरिकोतिस्ते धत्ते स्वेनव तुल्यताम !।४६॥ 
असाधारणोपमा । 

क्षीराब्चिशरदिन्द्वादिश्वेतवस्तुप्रभावति । 

एकत्रमिलितेवेयं कीतिस्ते राय राजते ॥४ज। 
वृत्तिरिय कदापि नाभूदितिं अभूतोपमा । 

अमावास्थातिथो रात्रो शारदी चन्द्रिका यथा । 

कलो काले तथा भाति कीतिस्ते रायमन्मथ ४८ 
असभावितोप॑मा | / 

दरच्चन्द्रनभोग ड्राशारद्ाश्रपयोण॑वान्‌ । * 

अन्वेति हारनीहारो फीत्िस्ते रामकायज कक! 
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बहूपमा । 

शरदिन्दोरिवोत्पन्ना जनितेव पथोम्बुघे. । 

शरदअ्रादिवोदभूता कीतिस्ते भाति रायराट्‌ ॥५०। 
विक्रियोपमा । 

इन्दौ ज्योत्स्नेव दुग्धाब्धी चन्द्रो वा दुग्धवारिधि । 

धघरायामिव कीर्तिस्ते भाति श्रीरायभूपते ॥५१॥ 
मालोपमा। 

श्रित्वा रायनूप भाति कीलिलेकत्रये मशम्‌ । 

श्रित्वा सुधाकर व्योम्नि कौमुदीव सुनिमंले ॥५२॥ 
वाक्यार्थेन कंश्चिद्वाक्यार्थों यद्युपमीयते सा वाक्यार्थोपमा। सा 
पुनद्गिविधा एकेवशब्दा अनेकेवशब्दा इतीयमेकेवशब्दा वाक्या- 
थेपमा । 

इन्दोरिव नृसिहस्य कीर्ति ज्योत्स्नामिवामलाम्‌ । 

चकोरीव विलोक्यासों जनता याति समदम् ॥५३॥ 
इयमनेकेवशब्दा वाक्यार्थोषमा । 

नुसिहराय कौतिस्ते जगत्येकेव राजते । 

एक एवं नभोमार्गे ननु भाति सुधाकर ॥५४॥ 
इवादिशब्दप्रयोगाभावेअपि साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिबस्तृपमा । 

आह्वादनाय देवाना ज्योत्स्ता वसति चन्दिरे | 

नुलोकर्वात॒जीवाना कीरनि कादम्बभूषतों ॥५५॥ 
एकक्रियाविधो अधिकेन होन सदृशीकृत्य कथन तुल्ययोगोपमा। 
रूपेणाड्भजवत्कलायुततया शीताशुवत्तेजसा 

तीदर्णनाकंवदद्धतोचन्नततया देवाद्विवत्‌ सपदा ॥ 

देवाधीशवदुद्धतविक्रमतया पश्चास्यवद्राजते 

गाम्भीयेण समुद्रवज्जयति स. श्रीरायबड्ों भुवि ॥५६॥ 


- फू. 66 ] ९, अलंकारनिश्ञ य' ६१ 


हेतूपमा । 
उद्बेगो विदुषा यत्र नास्ति लक्रोपमा मता । 
लिड्स्य वचनस्यापि भेदे हीनेईपिके+पि च ॥५ज। 
शारदाअमिवापूर्वा कीतिस्ते चन्द्रिका इव | 
भवानिव महामेरुस्त्व सुरेन्द्र इवासि भो ॥५८॥ 
चतुर्णामेक इलोक. । 
उद्देगो यदि वर्तेत भिन्नलिझरादिके संति | 
तत्रोपमा न वकक्‍तव्या कछागमबिशा रदे. ॥५९।॥ 
बलाकेव शरच्चन्द्रो वेशत्त इव वारिधि । 
ग्रामस्वामीव देवेन्द्र प्रदीपो भानुबिम्बवत्‌ ॥६०॥। 
एतादुश्नी समासद्धिनें वकक्‍तव्या कदाचन । 
धमंमात्रविवक्षायामुपमा कीरस्यते बुघे ॥६१॥ 
शुमालवत्पुरा़ोकी मुनिराजो विराजते। 
अकृतावासको लोके फणीब मुनिसत्तम. ॥६२॥ 
ययेववाद्यव्यवानि कल्परदिप्त्वयास्तथा । 
अब्जास्यादिसमासइ्व विभादिसमवाचका., 4।६३।। 
उपमालकृतावेते शब्दा बाच्या कबीरवरे' | 
स्पर्धते हसतीत्यादि शब्दा वाच्याश्व कोविदे ॥६४॥ 
यत्रोपचर्यतेईमेद उपमानोपमेययों । 
तद्॒पकमलंकारस्तस्व मेद" प्रतन्‍्यते ॥६५॥ 
कान्ता ताटखुबक्र विरचितकब रीजन्धकान्ता रद 
लावण्याम्भस्मुदुर्ग पतकुचगिरिदर मखोदारखजू ॥ 
चक्षुललीलावलोकामितनुतश रजाल लसद्‌ 
कन्दर्पालापमन्त्रों विलसति कंतुरो रायकन्दपंराज्ये ६६ 
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समस्तरूपकम्‌ । 
श्रीरायो जलधि सुधाशुरमृत॑ मेरुः सुरानोकहो 
भानु सिद्धस्सो मनोजनपँतिश्चिन्तामणिदेवराद । 
भोगीन्द्र सुरधेनुरम्बरसिद काले को सर्वदा 
भृत्वा तीर्थंकरो४पि सर्वजनतानन्दाय संवर्ततामु ॥६७॥ 
व्यस्तरूपकम्‌ । 
कामिन्या पदपडूजेद्धमधुपो वक्‍त्राब्जसवर्धिता- 
म्बोधिस्त्व वरनाभिचारुसरसि श्रीराजहस संदां। / 
अद्धालाननिबद्धभावजगजस्तुड्ज स्तनाद्रिस्थित॑ 
व्याधोःपा ड्रनिरीक्षणेषुविकसल्लक्ष्योईसि बद्भप्रमो ।। ६८ ॥ 
समस्तव्यस्तरूपकभ | 
श्री रायस्य मुखेन्दुस्ते (? इच) स्मितज्योत्स्नाविराजित' । 
कस्तूरीतिलकाडूद्वो भातिं सक्तिसुधारस' ॥ ६०९ || 
स्मितादिष ज्योत्स्नादित्व॑ मुखे च चन्द्रत्वमारोप्य तद्योग्यस्थान- 
विन्यासादेतत्‌ सकलरूपकम्‌ । 
स्मितज्योत्स्ना मुख धत्ते कस्तुरीतिलकाडूचम्‌ | 
सूक्तिपीयूषसार ते कादम्बेश्वर रायराट्‌ || ७० ।| 
मुखस्यावयवाना स्मितादीना ज्योत्स्नादिष्वारोपाद अवयविनो 
मुखस्यानारोपाद अवयवरूपकम्‌ | 
मुखेन्दुस्ते जनानन्द करोति भ्रविराजित, । 
विशालनेत्रो निटिल धरन्‌ श्रीरायभूपते ॥ ७१ । 
अत्र श्रूनेत्रनेटिलानामवयवानामनारोप अवयविनों मुखस्य चन्द्र- 
त्वारोपाद अवयविरूपकस । 


१, व्यादोपाग, २ मुख़दत्ते 
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मुखं बिश्यालनेत्रं ते कप्रेल्ेदर्लेमासुरख |, 
दुष्टवा रज्याति ल्लेकोध्य रायकादेस्क्‍ताग्रक 4 ७२॥ ' 
अत्र मुखस्यावमविनो5ना स्रेफाद एकस्थावयवस्थ कप्रोलस्प दर्पणत्तः 
मारोप्य नेत्रस्थाना रोपाद एकावर्यंवरूपक्स + .एव' दृघवयवरूपक 
व्यवयवरूपकमित्यादि योज्यन ।. 
स्मितज्योत्स्नाविछास ते चारनेत्रवको रक्त ) 
दृष्टवा मुख मुद याति नारीबुन्द नसिह भो ॥ ७२ ॥# 
अत्र ज्योत्स्नाचकोराणा सगे सतति शृक्तरूपकम्रिदम्‌ । 
नारीजनो मुख दृष्टवा नेत्रेल्दीव रभासु रस । 
स्मितचन्द्रिकया युक्त मोद़ते तव रायसट्‌ ॥ ७४ भे 
अत्र चन्द्रिकेन्दीवरयोरयोग्राद अयुक्तरूपक्रमिदम्‌ | 
मुखेन्दुना कपोला क्षिश्रुयुगाधरश्ालिना । 
त्व रूपकेतुर्नारीर्णा कसेषि रतिसंमदम्‌ ॥ ७५ ॥। 
अवयविनो रूपणादवयवाना रूपणारूपणाद विधर्मं रूपकम्‌ । 
कादम्बताथ लोके5न्र भवामेत् विराजते | 
जगन्मोहकरापूर्बवरूपमासुरमन्मथ ॥ ७६॥ 
वणेषणविशिष्टमन्मथा रोपणात्सविशेषणरूपकम्‌ । 
रायप्रतापभाभुस्ते न मोलूयति केरवम । 
अस्मत्यतिविभृत्यब्जधण्ड सकोचयस्यहो ॥| ७७ ॥ 
भानुकार्यस्प अकरणदर्शनादितरकार्यरुय करणदर्शनाच्च विरंद्ल्‍ूपकम्‌ । 
तुड्भत्वेन महामेरुभन्मथी रूपसंपदा । 
विभृत्या सुरराजोपसि रामकांदम्बनायक )) ७८ ॥ 
तुज़ुत्वादिहेतुना कतकाचलादिरारोप्यत इति हेतुरूषकंध ) ' 
अतिरकक्‍त बालभानु विडम्बयत्तिं गव॑त' | 
तेजोभानु रथ सकती भवतोी रायभूपते ॥ ७९५ | _ 
तेजोभानुबालभान्वोग भिमुख्ययो. साधरम्यंदर्शनादुपमारूपकत् | 
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अरुण पद्चिनी तेजोभानुर्बीर श्रिय॑ तब । 

आनन्‍्दवति रक्‍्तोश्सौ कदाचित्सव॑दाप्यवम्‌ ।। ८० ॥ 
अनयोर्भानवोरवेधम्यंदर्शनाद व्यतिरेकरूपकर् । 

तेजोभानुस्समों भानुर्यदि तापविधानत: | 

ततोष्न्योषषि ततस्तस्य न सवादी तवाधिप ॥ ८१ ॥ 
भानुसाम्यप्रतिषेधादा क्षेपरूपकम्‌ । 

कटाक्षतन्द्रकापीयं परसतापहारिणी । 

सतापयति भा देव मत्पाप तब रायराट ॥८२॥ 
आक्षेपस्प समाधानकरणात्‌ समाधानरूपकंम ॥ 

सत्कीतिचन्द्रिकाहार धुत्वा दिवकामिनीरति । 

श्री रायचन्द्रकन्दर्प श्रुत्वा गायति गायति ॥८३॥ 
रूपकरूपकम्‌ । 

नाय राय सुघासूतिरनेय कीतिश्च कौमुदो । 

नेद तिलकमड्ी5य नाधरो वटपल्लवम्‌ ॥८४॥। 
रायनपत्वादिक निवर्त्यं चन्द्रादित्वेन रूपणात्‌ प्रकटीकृतगृभातिशय 
तत्त्वापह नुतिर्पकम्‌ । 

त्रयस्त्रशत्‌ समाख्याता उपमालकृतेभिदा । 

विशती रूपकस्यापि मेदा प्रोक्‍्ता मया पुन ॥८५॥ 

अन्तो नास्ति विकल्पानामुपमारूपकद्रये । 

दिड्मात्र कथित शेषो विचार्यों बुद्धेशालिभि ॥८६॥ 

उक्तस्य पुनरुक्ति स्थादबहुधाव॒त्ति रीरिता 

अर्थावृत्ति पदावृत्तिर्भयीति त्रिघधा मता ॥2७॥ 
अर्थावृत्तियंथा - 

रुवन्ति कोकिला कीरा वदन्ति मघपा वने | 

वदन्ति राजहसाइच रणन्ति श्रीषरेशितु ॥८2॥ 


१ श्रीधरेशिन' । 
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पदावृत्तियंथा - 

श्षीरायक्षितिनाथकीतिवनिता भाति त्वदीया भर 

सप्ताम्बोधिष्‌ भातिं सर्वंगगने सवंत्र दिग्मण्डले । 
भाति क्ष्मासु च भाति भाति सकले स्वरगें5प्यधोविष्टपे 
भातोय कविराजचारुवचने भातीयमत्यद्धूता ॥८९॥ 

उभयावृत्तियंथा - 

क्रोडयत्यड्रनालोको भवान्‌ नपगुहे सदा । 

गुहासु क्रोड्यत्यथ नारीबर्ग रिपुत्रज ॥९०॥ 
एतदावृतत्यलंका रत्रथ दीपकालंकारस्थान एवं समतम्‌ । 

हिनोति कार्य व्याप्लोति ज्ञाप्यं वा हेतुरुच्यते । 

उत्पत्तिसाधनत्वेन शप्तिसाधनतो४पि वा ॥/९१॥ 

कारकज्ापको हेतू उत्पत्तिज्ञप्तियोग्यकौ । 

यत्रोच्येते स हेल्वास्योहलंकारोध्नेकधा मत. ॥९२॥ 

हरिचन्दनहारेण मल्लिकामालया युत । 

प्रीति करोति ब्रौरीणा शद्भाराणंवचन्द्रमा ॥९३।॥। 
निर्वेत्यंका रकविषयहेत्वलंकार । 

आरक्तमालतीमालात्तिलकाभरणोज्ज्वल, । 

आलिड्ग्य नायिका माथश्चिन्ताभावाय कल्पते ॥९४॥ 
अभावरूपनिवंर्त्यविषयहेत्वलंकार । पूर्वों भावविषय । 

रूपातिशयसंपन्नों नुतदक्षिणनायके: । 

रायबड्ो व्यधात्‌ स्त्रीणां मनःकौतृहलान्वितम ॥९५॥॥ 
विकार्यविषयका रकहेत्वलंकार । 

इक्षुबापसमाकार कामसिद्धान्तवेद्यसों । 

रायबड्रोजनीनाथो नारीरूप॑ प्रपश्याति ॥९६॥ 

ष्‌ 
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प्राप्पविषषका रकहेत्वलकार | 
तव पल्‍्लववज्ेण मुक्तेनाधंसुधाशुना | 
मन सुबोधमित्येव नायिका वक्ति नायकम्‌ ॥९»॥ 


ज्ञापकहेत्वलकार' । 
जातिक्रियागुणद्रव्यसज्ञाभेदाभिधायिना 
आदिसमध्यान्तवृत्तेन पदेवेकत्रवतिना । 
वाक्यार्थनिर्णयों यत्र भवेत्तदीपक मत 
बहुधा वर्तमानस्य तस्य लक्ष्य प्रतन्‍्यते॥९८॥ 


कोकिला रणन कृत्वा नसिह मोदयन्त्यलस । 

खेदयन्ति च कान्‍्ताया' खण्डिताया मच परम्‌ ॥॥९९॥॥ 
आदिवरतिजातिप्ददीपकालकार । 

चरन्ति मदनोद्याने नसिहरमणीजना । ता 

त्वद्वैरिवनितालोका विपिनेषु गुहायु च॥श०्ण। 5... 
आदिवर्तिक्रियापददीपकालकार । 

रक्त कादम्बनाथे४स्मिन्‌ कामिनीना मनो भरते 

प्रजाना मित्रलोकाना चित्त च॒ विदुषामपि ॥१ 238 ' 


आदिवतिगुणपददीपक्रालकार । 
हारेण राग्रबड्भरस्य कण्ठस्थेन मनो हतम्‌ ] - 
नारीजनस्य शीताणोम॑यूखो5पि तिरस्कृत ॥१०२॥ 


आदिवतिद्रव्यपददीपकालकार, | 
चेत्रेण सेवकेनासौ रायबज़ो विनम्यते | 
पश्चाद्राजाधिलोकस्य वार्ता सम्यग्निरुप्यते ॥१०॥। |, 
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॥।क्‍ 


२ मुक्त कि ् # ॥ छू ० 
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आदिवर्तिसंज्ञापददीपकालकार । क 
आरामे रायबड्भस्य नृत्य कुर्वन्ति केकिस: | 
प्रक्षकाणा जनाना च जनयन्ति मचोमुदम्‌ (०४॥ 
मध्यवर्तिजातिपददीपकालका र. । 


रायबड्भरमनोजात नारीछोको विकोकते । 

दिदक्षाबशतरों गस्‍्वा देवतारीजनो5पि च ॥१०५॥ 
मध्यवरतिक्रियापददीपकालकार । 

सत्कीर्त्या रायबजूस्य नुझोकी घवलीकृत । 

पाताललोकसबंस्वमध्ब॑ंलोको5पि भासूर, ॥१०६॥ 
मध्यवरतिगुणपददीपकालंकार., । 

कादम्बनायको हा रभूषितों नूतराय राट । 

आस्ते सिहासने दिव्ये पूज्मते च नरेश्वरे ॥१०७॥ 
मध्यवतिद्रव्यपदद्ीपकालंकार । 

कादस्बेशेन रायेण डित्योड्य परिप्रालित | 

अत एव निजावासे स्थित्वा दीर्ष प्रमोदते ॥१ ०८॥ | 
मध्यवातिसज्ञापददीपकालकार । 

कादम्बरायसदनादबहिरुद्यानवासिन ॥ 

वंदन्ति भधुरालाप फल चुम्बन्ति ते शुका ॥१००५॥ 
अन्त्यवरतिजातिपददीपकालकार । 

कादम्ब रायभूनाथ कुसुमायुधसंनिभस्‌ । 

दृष्टवा मुद स्वकीयोर्णप परकोयो४पि छौकते ॥११०। 
अन्त्यवर्तिक्रियापददीपकालकार, । 

कादम्वरायनाथस्प सत्कीर्त्या विमलात्मना। | 

जायते मानवाना थे स्वगिणामपि सत्सुख़स । ११६ ॥ , « 
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अन्त्यवरतिग णपददीपकालकार. । 
सिहासने महारत्मकीलिते प्रतिभासते । 
क्रीडत्यारामसदोहे हारालकृतरायराट्‌ ॥ ११२॥ 
अन्त्यवर्तिद्रव्यपददीपकालकार । 
कादम्बनाथ रायेन्द्र लोकते प्रणमत्यपि । 
नानादेशगता वार्ता ब्रृते रम्या कपिध्वज ॥ ११३ ॥ 


अन्त्यवर्तिसज्ञापददीपकालकार । 

शास्त्र धर्मस्य सवृद्धथ सच पुण्यस्य त्तच्छिय । 

सा श्री रायमहीनाथे सुखस्य खलु जायते ॥ ११४ ॥ 
इति दीपकत्वे5पि पूर्वपृवपिक्षया वाबयमाला प्रयुक्तेति 
मालादीपकम्‌ । 

श्रिय विपक्षवर्गस्थ वर्धवन्ति चलानि वे । 

ह्रासयन्ति नसिहस्य मन्त्रा पण्च सुनिश्चिता ॥ ११५॥ 
क्रियाया परस्परविरोधाद विरुद्धाथंदीपकम्‌ । 

मनोवेगयुता सत्त्वा दिव्यलक्षणभूषिता । 

दिव भान्ति पतड्भाश्वा भुवि रायतुरूमा ॥ ११६॥ 


मनोवेगादिधमेण' उभयेषा समानाना भानुक्रियासबन्धात्‌ शिलिष्टार्थ- 
दीपकम्‌ । 


कान्तास्थ वरमीक्षते घनकुचदन्द्द स्पृशत्युन्नतं 
श्लिष्यत्यड्र मनड्भतन्त्रविदिय श्रीरायबड्धो दरस । 
चुम्बत्यज्ञति भावयत्यमति संस्त्रीणाति समोदते 
जानोते विनयत्युदेति कुरुते संभाषते भासते ॥ ११७ ॥। 





१ उमसस्‍्वाता २ गत । 
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पनाक़ियायामेकेकर्तका रकेण संबन्धादेकार्थदीपकस । 
अब्ज कृर्ममनड्भ राजशर्रधि कामेमसद्बन्धता- हैः 
लान सिंहमपुवंसारसरसी नाग ग्रिरि वल्लरिसू। 
शड्खं शीतकर तिलस्य कुसुम बच्चन प्रवाल झर्ष॑ 
चाप॑ भुड्भतति न दा सदा मोदते ॥॥ ११८ ॥ 
श्रीरायबड्ध इति अध्याहार । एतदन्त्यक्रियादीपक॑ प्राक 
अदर्शितमपि भावचमत्कारसभवात्पुन. प्रद्शितम॥ अनया दिशा 
विचक्षण्दीपकान्तराण्यभ्यूह्यानि | 
यत्रार्थेस्य स्वरूपेण विद्यमानस्य कल्पना । 
अन्यथा तमलकारमुत्रेक्षाल्यं प्रचक्षते ।। ११९, ॥ 
नून प्रायो ध्रुव शड्ें मन्‍्ये सत्यभिवादिभि | 
दब्दे प्रकाव्यते सेयमुस्रेक्षा कविपुज़ुबेः ॥| १२०॥ 
वाच्या प्रतीयमानेति सा चोद्पेक्षा द्विववा मता। 
मन्ये शड्े ध्रवादीना प्रयोगे प्रथमा समता ॥ १२१ ॥ 
मन्ये शद्धु ध्रुवादीना शब्दानामप्रयोगत । 
प्रतीयमानोप््रेक्षा तु द्वितीया विबुधेमंता ॥ १२२ ॥ 
वाच्योत्प्रेक्षा पुन प्रोक्ता षघटपज्चाशद्विधा बंधे । 
प्रतीयमानोत्रेक्षाष्टचत्वारिशद्विधा मता ॥ १२३ ॥ 
तदुदाहतिरन्यत्र बोद्धव्या बुद्धिशालिभि । 
मूलभेदो निरूप्येते द्वाविमो सम्रहत्वत ॥ १२४ ॥ 
शशधरसुरगज्ा क्षी रवाराशिमुख्यान्‌ 
धवलगुणविशिष्टान्‌ केचिदाहु स्वतो5मन्‌ । 
तव विशदय॑शोशस्पर्शनादजुनास्ते 
सुक़विविनुतव ड्रक्ष्माप मन्‍्ये सदाहुर ॥।१२५॥ 


१, रूपकर्म्‌ 
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स्वभावेन धवलाना चन्द्रादीना कीर्त्यंशस्पर्शनाद भावल्यर 
मन्यथा कल्पितम्‌ । इय वाच्योस्प्रेक्षा । | 

तब तेजोगण लब्धु बालभानुरय पुन । 

पुन पर्वाद्विमारहा वसतीव तपस्यरूूम ॥ १२६॥ 
क्रियायोगिना इवशब्देन व्यज्जितोत्नेक्षा इयमपि वाच्योत्प्रेक्षा। 
प्रतीयमानोत्प्रेक्षायास्तु (? गुरुत्वा) तिशयाभावादुदाहरणं पर्वशास्त्रे 
ने कृतमिति नास्माभिरपि कृतम । 

प्रस्तुतीकृत्य यत्किचिद्वस्तुतस्सिद्धये पुन । 

अन्यस्थार्थस्य योग्यो यो&४र्थानतरन्यास एव स ॥१२७॥ 

कीतिप्रतापौ रायेण भुवनत्रयर्वातनो | 

लब्धो पुण्यवता केन कि कि पुसा न लभ्यते ॥१२८॥ 
विश्वव्यापिनामार्थान्तरन्यास । 

वक्षोर ड्रनिवासिनो श्रियमिमा कृत्वा मुखाब्जस्थिता 
वाग्देवी जयकामिनी विलसिता दोदंण्डसद्स्थिताम्‌ । 
कादम्बक्षितिपे स्थिते वरयशस्कान्ता गहान्निर्गता 
लोके स्त्री सहते विवर्धनगता का वा सपत्नी श्रियम्‌॥१२९॥ 

अयमपि विश्वव्यापी । 

श्रीकामिरायबड्भो5्य कलो काले सता मुदम | 

उत्पादयति शीताशु कलावपि मुदे न किम ॥१३०॥ 
विशेषस्थार्थान्तरन्यास । 


कान्तास्यचुम्बने सक्‍तो रायेन्द्रो याति समदम । 
पश्मचिन्या पडकजासकतों भ्रमर कि न तुष्यति ॥१३९॥ 


कृत 7थण ००५ 


१ सो 
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शिलश्टार्थान्तरन्यास' | अमर मंधुकर' कामुक इति ध्वनिः । 
मघुद्रो भ्रमरश्चेति द्वाविमो कामुकेषपि चे | 

नसिहो5प्यभयं दले श्रीरायों जंगतां सदा । 

लोके विचित्रशक्तीना वस्तूनां शक्तिरीदृणी ॥१३२॥ 
विरुद्धार्थान्तरन्यास' । 

नीतियुक्तो5पि रायस्य विक्रमो वेरिणा मन । 

सतापयति शत्रणा पृवंपाप हि तादशम ॥१३३॥ 
अयुक्तार्थान्तरन्यास । 

तिलकाडिकत्तरायास्य मोदयत्य ड्रनाजनम्‌ । 

साइकचन्द्रसम तोषबर्धत युज्यते लनु ॥१३४॥ 
युक्‍्तार्थान्तरन्यास: । 

रायप्रतापभानुस्तान्‌ सतापयतु बेरिण ॥ 

कीतिचनंद्रो धनोतीमान्‌ कि कि युक्त सदोषिण' ॥१३५॥ 
युकतायुक्तार्थानतरन्यास । 

कोतिज्योत्स्तापि तापाय न कि तेजो वनानल । 

घुनोति चन्द्रपक्षरचेद्रन्विपक्षो दहेन्न किय ॥१३६॥ 
विपयंयार्थात्तरन्यास । 

जगत्यर्थान्तरन्यासभेदा अन्येषपि सन्ति हि। 

तेषा निदर्शन जेयें यथाशास्त्र विचक्षण ॥॥१३७॥ 

शब्दस्य वा प्रतीते्वा सादृश्ये विषये सति । 

वस्तुनोभंदकथन व्यतिरेकस्तयो पुना ॥१३८॥ 

जगन्मोहनरूपेण कुसुमास्त्रस्य सन्तिभ. । 

रायब ज्भस्ततस्तस्य मेदो दृश्यत्वधर्मत ॥१३९। हि 


१ नादब्ये 
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रायबजूवर्तिता दुृश्यत्ववमेंग भेदकथनादुभयगतमेदस्य पतीतिः 
सिद्धत्वादेकव्यतिरेकालकार. । 
यश्ष प्रताप भवतो जगद्व्याप्तौ कविस्तुत्ती । 
यश शारदचन्द्राभम बालऊभानुसम पर ॥१४०॥ 
यश प्रतापोभयमेदसाधकवावल्य रक्तत्ववमंद्यस्थपृथबक्रथनादुभय- 
व्यतिरिकालकार । 
उन्नतस्थानवुत्तोषपि तेजस्व्यपि महानपि । 
राय त्वत्समता याति न भानू राहुपीडित, ॥१४१॥ 
*साक्षेपव्यतिरेकालकार । 
धरन्नपि महाभाग्यजनिता पूर्णसपदम्‌ । 
एकदिक्पालनादिन्द्रस्त्वत्तो राय निकृष्पते ॥१४२॥ 
सहेतुव्यतिरेकालकार । 
उक्तव्यतिरेकालका रपञज्व॒क शब्दोपात्तसादुब्यस । बालातप प्रतापरच 
धरतो भेदमीदृशस्‌॥। बालातपो भानुवर्ती प्रतापस्त्वयि बतंते। 
रक्तत्वधमेंण प्रतीयमानसाद्श्ययोर्बालातपप्रतापयोभेदकथनात्प्रतीय- 
मानसाद्श्यभेदमात्रव्यति रेकालकार । 
सकलड् निराधार कलाहीनव्च चन्द्रमा । 
श्रीरायबद्धभूमीश त्वत्सम कथमुच्यते || १४३॥ 
जगदानन्दजनकत्वजगत्सतापहारित्वादिधरमेंण प्रतीयमानसादुरययो- 
इचन्द्ररायबड्गयोर्म ध्ये रायबड्भस्थाधिक्योपेतमेदकथनादाधिक्योपेत- 
भेदलक्षणव्यतिरेकालकार । 
कादम्बरायो मारइच रूपवन्तो मनोहरौ। 
राय सिंहध्वजों मारो मीनकेतुविराजते ॥१४४॥ 


२ आक्षेपालड्ार । 
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शब्दोपात्तसाद्श्ययों श्रीराममारयी' सदृशध्तजद्वयस्य भेदमसकत्वा- 
त्सदृशव्यतिरेकालकार: 4 


राय कादम्बनाथोध्य ४ ;॥ 
कुसुमास्त्रधरों भौति : ॥१४५॥ 


प्रतीयमानसादश्ययोर्मा रराययो,.. सदुश्चरतिछोचननारीलोचनानां 
भेदगमकत्वादपर सदुशव्यतिरेकालकार । 

सुरराजश्रियों रम्यं भोगीन्द्रसुखलालितम्‌ । 

रायस्य राज्यं ऋ्रमते प्रजापालनभासुरस ॥१४६॥ 
रायराज्य प्रजापालनभासुरत्वेन राज्यजातेस्तुल्यं सुरेन्द्रविभृति- 
भोगीन्द्रसुखलालितत्वेन भिश्नमिति सजातिव्यतिरेकालंकार:। 

प्रकृत कारण त्यक्त्वा यत्र हेत्वस्तर मतम्‌। 

विभाव्यते स्वभावों वा यत्न सा हि विभावता ॥१७आ। 

'अचन्द्रा चन्द्रिका कीति प्रतापों भानुना विना । 

बालातपो मुख चन्द्रो क्षीराब्पेस्ते नुसिहु भो ॥१४८॥ 
चन्द्रादिकारण परित्यज्य कीतिचन्द्रिकादे श्रीरायनामकारणान्तर- 
कल्पनात्कारणान्तरकल्पनाविभावना । 

अकारणमहाबन्धु रकारणसहड्भधवान्‌ । 

अकारणदयालइच जनाना रायभूफते ॥१४५९।॥ 
अकारणपदेन हेतु निराकृत्य स्वभावेन बन्धुत्वादिकथनात्स्वभाव- 
'विभावना । 

प्रतिषेधस्य कथन प्रतीत्तिवाँ प्रजायते । 

स यत्राक्षेप इत्युक्तस्त्रिधा कालत्रयाश्रयात्‌ ॥१५०॥ 





१. भास्करम्‌ २, आचन्द्रा । 
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दह्मता कृतवल्मीकारोहणान्न ब्यधाह्रधम्‌ ॥१५१॥ 
अतीताक्षेपालकार । 

कुतो ललाटे तिलक करोति नृपरायराद । 

साड्ूमिन्द स्वकीयस्य सममिच्छति कि कृती ॥१५१॥ 
वतंमानाक्षेपालकार । 

सापराधो तृपो राय कान्ताडम्बरकोपत. | 

भीत्वा रतिगह रम्यं सोत्कण्ठोषपि न यास्यति ॥१५३॥ 
अनागताक्षेपालकार ॥ 

कोतिचन्द्रातपे शैत्य न सत्यं तब रायराट। 

यदि सत्य विपक्षाणा सतापयति कि पुन ॥१५४॥ 
शैत्यविरोधिना संत्तापकर्मणा केनचित्पसा शैत्यधमंस्य आतक्षिप्तत्वाद्ध- 
मक्षिपालकार | 

रायबड्भस्य कीतिरवा नेति को बुध्यते भिदाम्‌। 

दुश्यते शुद्धधावल्यप्रभा जगति नाश्रय ॥१५५।॥। 
धावल्यप्रभालक्षण धर्ममाश्रित्य कीतिरूपो धर्म्याक्षिप्त इत्ति 
धर्म्यक्षेपालंकार । 

राय कल्पान्तक युद्धे दृष्ट्वापि रिपवो:वशा । 

भय न यान्ति वल्मीकतृणपानीयसश्चिता ॥१५६॥ 
भीते कारण वधो वल्मीकाद्याश्वितर्वरिभिनिषिद्ध इति कारणाक्षेपा- 
लकार । 

रायस्थायल्लके ज्योत्स्नाहिमाम्बुमलयानिल- | 

कपूरसगमेः्प्यस्या शीतभावो न जायते ॥१५७॥ - 


१, रिपदोवदा । ” ! 
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चन्द्रातपादिवस्तुसंगमे कारणें संनिहितेषषि शैत्यकार्य न जात॑मिति 
कार्याक्षेपालकार | 

रणे गृहीतो रायेण रिपुवर्गों वदत्यलम्‌ | 

वबधाभिलाषो यदि ते हन्तथ्यों रणभेरव ॥१५८॥ 
हन्तव्य इत्यड्रीकारमुखेनेव काक्वा स्ववधों निषिध्यत इत्यनुज्ञाक्षे- 
पालकार । 

कलो काले महादुशल्लण्टाकादिकदुरजनान्‌। 

निराकरोति श्षीराय' प्रमुत्वेनेव राजते ॥१५९॥ 
आदिपदेनेव दुर्जननिषेधात्‌ प्रभुत्वाक्षेपयालकार । 

स्थितिर्वा ते गतिवाँ ते रमणास्तु ममाकृत्ति । 

द्रष्ट न शक्यते पश्चात्तदेतत्‌ सुविचायंताम्‌ ॥१६०॥ 
इति वदन्त्या नायिकया सादर वचन प्रयुक्तमिति सामर्थ्यादनादरों 
निषिद्ध इति अनादराक्षेपालकार | 

पश्य पश्यर्सि चेदन्यामस्तु तदहर्शन शुभसम्‌ । 

यावदागमन तावत्तच्चिन्तास्तु मम प्रिय ॥१६१॥ 
इति वदन्त्या कान्तयाशीवंचनमुखेन काक्‍्वा कान्तगमनं निषिध्यत 
इत्याशीर्वचनाक्षेपालकार । 

दास्यामि हार गन्तव्य त्वया तुभ्य नमी नम । 

अन्यथा वामपादों में तव बुद्धि वदिष्यति ॥१६२॥ 
इति ब्रवाणग्रातिरक्‍्तथा कान्तवा गमनसहायताकरणणब्याजेन 
प्रियप्रयाण निषिद्धमिति साचिब्याक्षेपालकार । 


यांहि याहि निज्नैश त्वं मम यत्नस्तथव भो 4 
तब प्रयाणे पाथेय प्रागेव विहित मया ॥१६३॥ 
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प्रियममनकार्य यत्नकरणव्याजैन प्रियया निजेशगरमनं निषिद्धमिति 
यत्नाक्षेपालंकार । 

क्षणालिडगनविध्ताय रोमहर्षाय कुप्यता। 

प्रेम्णा निषिद्ध भमनं तवेश न मया पुन ॥१४६४॥ 
प्रेमाधीनतया कान्तया निजेशगमत निषिद्धमिति प रवशाक्षेपालकार । 

पुनरज्जीवनोपाय सजीवनमहापदम । 

दत्त्वा याहि निजेश त्व कन्दर्पो मा हनिष्पति ॥१६५॥ 
जीवनोपायदुघंटत्वनिवेदनव्याजेन निजेशगमन निषिद्धमित्युपाया- 
क्षेपालकार । 

यामीति वचन नाथ ते मुखाप्निर्गत वरस्‌। 

याहि वा वस यत्त्वत्तो मम किचित्‌ फल न हि ॥१६६॥ 
अत्यधिकस्नेहया सकोपया सुकान्तया कान्तगमन॑ निषिद्धमिति 
रोषाक्षेपालकार । 

स्पृष्ट मया न ताम्बूल न दृष्ट स्वदित न वा । 

“शन्य तवास्तु नष्ट वा मार्जारो वात्तु मत्प्रिय ॥१६७॥ 
प्रागनागत्य एनरागतेन जीवितेशेन सहेवमुक्त्वा कान्‍्तया ताम्बूलस्य 
सानुक्रोश दोषोझ्भावन कृतमित्यनुक्रोशाक्षेपालका र । 

कलौ काले प्रजा धर्म नावरन्ति न चासते । 

न्यायमार्गे अहो कष्ट 'मनुशोचति हि रायराद ॥१६८॥ 
धर्मपालचूडामणिना रायधरणीशेन कलोौ प्रजाना धर्माचा रव्यावृत्त्या- 
दिक॑ दुष्ट्वा पश्चात्ताप कृत इत्यनुशयाक्षेपालकार' | 


१ मत््वतोी २ सकोपयासि कान्तया ३. शुत्यास्तवास्तु ४, 'मनु- 
शेषते । 
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विपक्षतमसा शत्री सुहत्यक्षप्रकाणके | 
रायप्रतापमार्तण्डे सति कि मानुता भुवि ॥१६९॥ 
साम्य॑ दरंयित्वा मुख्यमानुनिषिद्ध इति श्लिष्टाक्षेपालंकार: । 
किमिय चन्द्रिकाहोस्वित्‌ कीलि: कि रायमूभुज' । 
रातावह्लि च दृश्यवात्‌ कीतिरेव न चन्द्रिका ॥१७०॥ 
सदाद्श्यत्वधर्मेण चल्द्रिका निषिध्यते इति संशयाक्षेपाछकार । 
कृत्वापि दान जगतो न तृप्यति हि रायराद। 
इष्टं दत्वापि भुवने न तृप्यति सुरर्ुम ॥१७१॥ 
अर्थान्तराक्षेपालकार । 
कादम्बराय कीतिस्ते कविराज़ेन वर्यंते । 
वाचामगोचरत्वात्ता दृष्ट्वा नन्‍्दन्ति मानसे ॥१७२॥ 
हेत्वाक्षेपालंकार । 
कादम्बक्षितिपस्य तीर्थममले गौरोशगौरं हृदि 
श्रीनाथामरनाथ कर्ण नृपते पुष्पायुध क्ष्मापते। 
भोगीन्द्रार्जुन धर्मराजनुपते भानो सुधाशो गुरो 
वार्धे मेरुगिरीन्द्र चच्दनतरो भूमो नभो मा कुर ॥१७३॥ 
गर्वरूपधर्मनिषेधाद धर्माक्षेपालंकार:। . भावचमत्कारसभवात्‌ 
पुनरप्युक्त । 


अन्ये विकल्पा द्रष्टव्या आशक्षेपाणा विचक्षणै: | 
मया शास्त्रानुसारेण दिग्माज संप्रदर्शितम ।१७४॥ 
'मनोवद वक्‍तुरिष्टस्योत्कर्ष वक्‍तुं निरूप्यते । 
पत्रासंभवि सा सख्िरुच्यतेडतिशवयामिषा ॥१७५।! 


१ मनो बवतुमिस्ट' । 
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तव कीरतिमहालूता जगत्सुरभूजाग्रगता स्तुतादिके'। 
अवलम्बपद विलोकते यवनस्तुत्यन सिहभूषते ॥१७६॥ 


कीतरुत्कषंकथना्थ मसंभविलोकाग्रगमन लठोकमतिक्रम्य गमनेच्छया 
बविलोकन च कथितमित्यतित्रयोकिति । 


किमास्य शारद चन्द्रबिम्ब॑ कि हसन तव | 
कि कि ज्योत्स्नेति रायस्यथ सदेहो जायते नुणाम्‌ ॥79॥ 
आस्यहसनयोरुत्कपंकथनाय बदनचन्द्रयोहंसनचन्द्रिकयो्भेत्त शक्य- 
त्वेटपि सभयपूर्वको विवेचनाभावों सभवी कथित इति सशयातिश- 
योक्ति । 
रणमेरी रव श्रुत्वा रायस्य जयशसिनम्‌ । 
जय निश्चित्य दिक्‍्कन्या गायन्ति जयकामिनीम्‌ ।।१७८॥ 
निशचयातिशयोक्ति । 
महाकवीना विस्तोर्ण हृदय जगदद्भुतम्‌ । 
लोकाटिवतिसत्की तिविक्रमादरता गतभ्‌ ॥१७९॥ 
अद्भुतातिशयोक्तिविरोधातिशयो क्तिर्वा । 
आकारेणेडिगतेनापि सुक्ष्मत्वाल्लक्ष्यते यदा । 
तदार्थो यत्र संप्रीक्‍त' सूक्ष्म इत्याख्यया बंधे ॥१८०॥ 
सुरतसदननार्या रायबडगो5नुयुक्त 
क्व गत इति तदासों भीतिमान्‌ पृष्ठतोल्गात्‌ । 
निजपतिहदस साकारमेदेन ब्र॒दध्वा । 
वस वस बस तक्वेति बाच ब्रव्रीति ॥१८१॥ 
प्रियया प्रियेण क्ृतो: नायिकान्तरसगम: प्रियस्थ पृष्ठगमनाकारेण 
सभयेन सूक्ष्म ज्ञाव इति सुक्षमककार | _, ड 


श्३ 
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यत्र प्ररूपित॑ बस्तु स्ववमामस्य वस्तुन । 
विदालि प्रतीति सा समासोक्ति: सता मता ॥१८२४ 
भो भो कल्पतरो त्वमत्र भुवने पृष्णासि सर्वात्‌ जना- 
नाकल्प तव कीतिवस्तु विदृषा स्तुत्य पर तिष्ठ्तु । 
काकोलकपरेण निम्बतरुणानेनालमन्ये च ये 
वृक्षा सन्ति बहुत्वधर्मसहितास्ते सम्तु मा सन्‍्तु वा ॥१८१॥ 
अत्र कथित कल्पतरु" स्वसंदर्श रायबडन ज्ञापयति, निम्बतरु 
स्वसमान नीतिशून्यनूप, परे च तरव स्वसदृशभूषबाहुलय सूचयन्ति 
तत्तद्विगेषणमुक्तानुक्तथों' सममित्ति समानविशेषणभिन्नविशेष्य- 
समासोक्ति । 
सतापहारी चन्द्रोध्य कलामृतविराजिंत' । 
अकलड्ू सदोड्धासी मैया पण्येत लभ्यते ॥१८४७॥। 
अत्र कथित॒श्चन्द्र स्वसम रायबदइग गमयेति, सतापहुरण कलामृत- 
विराजन चन्द्रे राये च भमम, अकलडकर्त्व सदाभासन रायनपे न 
चन्द्र इति भिन्नाभिन्नविशेषणसमासोक्ति | 
सनिमेष सुराधीशो निष्कल़ डू, सुधाकर । 
वदन्कल्पतरुलंब्ध केन॑चिदबहुपृण्यत ॥१८५॥ 


अजञ्न रायनपसमानानामिन्द्रादीता निनिमेष्रत्वादिधर्म तिराकृत्य सनि 
मेषत्वाद्यपुरवंधर््न निरुष्य रायब्रदगप्नतीतिसमर्थ्रादपुवंसम[सौक्ति । 
अस्थालकारस्य अन्यापदेश इति नामान्तरं व्क्तब्यस । 
अर्थस्य गोपन॑ वात बेक्या, वा प्रकाश्चनसू। «५. 
लेशतो लव इत्युक्त सड्िएत्तिन्दास्तुति.परे, ॥४८६॥ , . 
पुर्वाद्ि गतबालआामुमधुमा कैगस्त्रितंबोंककर्त “ - .. 
पञ्चास्थासनयातबड्गनृपतो कोप भ्रयाते म्रत्ति | . 


री 
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दोलाग्रे स्थितवानहूँ तव गुण तेजोीईभिषान तंपी 
लब्धु वे विदधामि चारवचसा प्रासादयत्त नृपम्‌ ॥१८७॥ 


वचोगोपनलेशालंकार । निन्दास्तुतिर्या । 
सेवार्थभागतमहाधरणीरव राणा- 
मालोकनेन करुणास्मितभाजनेन । 
सिहासने स्थितवता नृपकुञ्जरेण 
चेत प्रसत्तिरमला प्रकटोकृताभूत्‌ु ॥१८८॥ 
स्रेष्टाप्रफकाशनलेशालकार । 
उक्ताना यत्र वाच्याना योगो वाच्यान्तरे. सह। 
क्रमेण कथित सो5ब्र क्रमालकार उच्यसे ॥१८९॥ 
रूपं वचो5धररस स्तनकुम्भयुग्म 
नि श्वासगन्धविषय तरुणीतनुस्थम्‌ । 
आलोकनश्रवणपानसमागमोरु- 
प्लाणक्रियाभिरनुभूय युखी नृपो5भूत्‌ ॥१९०॥ 
क्रमालकार | 
भ्रूलोचनकटाक्षान्‌ वे रायस्यालोक्य कामिनी । 
चापभूड्गशरान्मत्वा जायते भयविद्धुला ॥१५१॥ 


अयमपि क्रम । 
बुद्धे्महत्त्व॑ भूतेवा तन्‍यते यत्र कोचिदे । 
उदात्तं तमलंकारं वदन्ति कविषृडगवा' ॥१९२॥ 
काले कलौ स्वहितमड्गलचारुबुद्धधा 
पाति प्रजा: करुणया ने बिमेति शत्रो: । 
शीताशुभानुसमनीतिपराक्रमाम्या 
जेजीयते+रिन॒पतीभमघटामगेश: ॥१९१॥ 


१. प्रच्छाननवांस्तां कद ! 
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बुद्धिमहत्त्तोदात्तलका र! । 

आस्थानमण्डपगते सुरशैरूतुडगी 

सिहासने मदनरूपलेसिहबड्ग” 
आस्ते सता फशिपतिव॑ रसावंधोमी 
गोर्वाणराज इति बाखिलमन्यमान' ॥१ै५७४॥ 

ऐश्वयंमहस्वोदालालकार' । 

सत्यरूपमपह नुत्य यत्रान्याथों निरूष्यते । 

अपह नवमलकार॑ तमाहुः काव्यकोविदा' ॥१९५॥ 

अय श्रीरायबडूगो न क्षी र्वाराशिरेव वे । 

अन्यथा वरयाम्भीयंगुणशाली कथ॑ं भवेत्‌ ॥१९५६॥ 
रायबडगल्जलक्षण स्वरूपभपह नृत्य क्षोराम्बुधित्वस्थ पररूपस्य 
निरूपणात्‌ स्वरूपापह नवालकार.। 

अय श्रीरायबडयों न समुद्रनवनीतक । 

कादस्वक्षी रवा रशिरुत्पत्तिघंटले कथन ॥१९७॥ 
अयमपि पूर्व एव । 

अय॑ श्रीरायबड्गों न सुरभूजोध्स्यथा कथम | 

समस्तजनसंकल्पदायको जाघटीत्ययम्‌ ॥१९८॥ 
अयमपि तथेव। 

युद्धरडगत्रिनेत्रोषय रायबडगमहीपति ॥ 

कल्पाल्तसमक्त्येद किलास्यत्र दयानिधि, ११९९७ 
दयानिधित्य॑ परेष्वम्यूषगरम्य स्वेषु रिपुव्गंण तस्य भ्रलयान्तकत्व- 
दर्शनाहिषयापहू नवालकार: । 

उपमालंफृतों पूर्वमुपमापह लव: स्मृततः । 

अन्यापह नुतिभेदानां विस्तरो छक्ष्यर्ता बुचे: ॥२०था 


१ कादग्वक्षी रवारासों उत्पत्ति । 
कै 
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यत्र प्रियतरा वाणी प्रेमाधिक्यप्रकाशिनी ॥ 
निरूप्यतेष्सौ विद्वद्धि प्रेयोहलकार उच्यते ॥२० ६॥ 
तरुणि चरणघातो मल्लिकापुष्पसज- 
स्तव धनकुचधात कोमुदीस्पशंकल्प: । 
सरसमधुरकाञ्ची दामबन्ध' प्रबन्धो 
वदति सुरतकेल्या रायबइगक्षितीन्द्र ॥२०२॥ 
प्रेयोहलकार । 
उक्तार्थाना विरुद्धत्व यत्र बाक्ये परस्परम्‌। 
दब्दार्थंविहित नास्ति तत््वत स विरोधक' ॥२०१॥ 
कलाधरो न शीताशुस्तेजस्व्यपि न भास्कर । 
अभीष्टदो न मन्दारों रायबडगों मणाम्बुधि ॥२०७॥ 
शब्दकृतविरोध । 
उत्तुडगो5पि न मेरुन तापहच्चन्दनद्रम । 
श्रीमानपि न गोविन्द कादम्बाम्बुधिचन्द्रमा ॥२०५॥ 
अयमपि शब्दकृत एवं । 
दयालना पुण्यजनेच चापि देवेन सुज्ञातगुणेन तेन । 
श्रीरायबड्गप्रभुणा बिपक्षा जिता सुलोका परियालिताइच 


॥२० शा 
अयमपि तथेवब । 


श्रीरायक्षितिनाथ येन समये प्रस्थानभेरी महा- 
कोणेन प्रहता जना रिपुहरे भीत्वाध्वनन्त्यद्भुतम्‌ । 
लोकेषु ध्वनिमत्सु तेषु धरणीभद्धित्तयों दिग्गज- 
ब्रातस्य श्रुतयो विमानततयो भिन्ना वितोर्णा मुशम्‌ ॥२०आ॥ 
अयमर्थेकृतविरोधाककार । 
श्रृड गारादिरसाना तु नवाना यत्र कथ्यते । 
रूपोत्कर्ष पृथक्सोधप्यलकारों रसवान्‌ भवेंत ॥रिण्ट। 
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तरुण्या देहुलावण्ये स्नात्वा स्‍्नात्वा प्रभोदते | 

अघरामलूपीयूष पीटया पीत्वामरायते ॥रन्णा 
शुडु गाराष्यरसवदलंकार' | 

रणसदति शक्र्णा वर्ग दत्ता बलि धरास। 

सागरान्तां विजित्याय रायशूरों विसजते ॥२१०॥ 
युद्धवी ररसाख्य रसवदलका रः । । 

कृत्वा तुप्त जगत्सर्व सुराग विपिनद्रमम्‌ । 

कृत्वा दानेन महता पात्र नास्तीति मन्‍्यते ॥२११॥ 
रायबडग इति कर्तुरध्याहार । दानवीररसाख्यरसवदर्लंकार: | 

दृष्टवा शान्तिजिन नत्वा स्तुत्वा स्मृत्वा समच्य च । 

आनन्दक्षी रवार्रश्ौ रायबड़गो निमज्जति ॥२११॥ 
धर्मंवीर॒रसाख्यरसवदलकार । 

आयल्लकानलो दःग्ध्वा तन्वडगी पीडयत्यहो । 

इति दूतीवच श्रृत्वा करुणाब्धो निमज्जति ॥२१३॥ 
राय इति कर्ता । करुणाख्यरसवदलकार । 

मक्षिकाजालंपुयाद्रंवणकोटियुतान्‌ रिपुत्‌ ॥ 

भिक्षार्थभागतान्‌ दृष्ट्वा जनो वमति राय ते ॥२१७॥ 
बीभत्साख्यरतवदलूकार' | 

पश्चादगतेशबिम्बं सालोक्य चुम्बति दर्षणे 

मत्वा निजेश॑ श्रीराय॑ दुष्टता हसति कोतुकात्‌ ॥२१५॥ 
हास्याल्यरसवद्दलकार । 

रायासमस्थितान्‌ वक्षान्‌ स्वनल्दनयतान्‌ बहन । 

दुष्दव्रार्बाचनुते पृष्पाण्यसरेन्द्रो बिलासतु ४२१४४ 
अद्भुताख्यरसवदल्ुकार' | 

रायस्थ दो्ल॑ स्मृत्वा रिपुवर्गी गुह्ास्थित* | 

भीतो गच्छामि कुंत्रेति भयज्व रगतों मृत: ॥२१७। 
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भयानकारुप रसवदल कार: । 
कादम्बरायमूपस्य क्रोधार्नो विक्रमा्िषि | 
दरग्धवैरीन्धने लोक॑ व्याप्ते शुष्ियन्ति वाधय' ॥२१८॥ 


रोद्राख्यरसवदलंकार: | 
देवसेवनकाले5स्थ रायबद्गस्य चेतसि । 
शीते शान्तरसे व्य|प्ते शीतिभूत॑ जगत्त्यम ॥२१०।। 


शन्‍्तरसाख्यरसव॒दलकार । 


रसवच्त्व गिरा लोके रसँनंवभिरुच्यते । 
रसेरष्टभि रित्येके शान्तवज्येवदन्त्यलम्‌ २२० 
उत्कर्षो यत्र गर्वस्य कथ्यते मानशालिनास । 
तमलकारमजंस्विनामान मन्यते बंध ॥२२१॥ 
पीत वारिधिसप्तक जगदिदं हस्तेन सचारित 

भोगी द्धस्य किरीटर्वा्तिमणय श्रीर्णीकृता प्व॑ता । 
सचूर्णा विहिता मयेति कदने यो वक्ति गर्व निज 

त जित्वा नृपकुञ्जरों विजयते कादम्बवशोत्तम ॥२२२॥ 

ऊर्जस्व्यलकार । 


यत्राप्रस्तुतवस्तूना वर्णना क्रियते जने । 

निविण्णमानसंस्तच्चाप्रस्तुताशंसनं॑ विदु ॥२२३॥। 

हरितितुण भक्षिणो5मी हरिणा हर्षेवंंसन्ति पीतजलछा' । 

इति वक्ति रायवड्गक्षितिपतिशत्रत्रजो बने सोथ्यम्‌ ॥२२४॥ 
रायनृपतिना तिरस्कृतत्वान्निविण्णमानसेन शत्रवर्गंण हरिणानाम- 
भ्रस्तुताना प्रशंसा कृता यस्मात्तस्मादप्रस्तुतप्रशसाहूंकार | 


अभ्तकाओण 


१ रित्येते। २ भक्षिणो मि हरिणा हर्षेसन्ति सीतजछा. । 
३ वनसोयम । 
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देशोज्य स्वगंभूमिनंपेसदनमि दे देव राजस्य गेहँ हे 
कान्तेय कामभार्या मदभरितंगजों दिग्गज' सार्वभौस'॥ 
अश्वोध्यं शक्रसप्सि' सुरतरुरमलो जेनधर्मो जिनेन्द्रो 
देवो5य रायूबबूगक्षित्तिपतिरधुना दिव्यपुण्यो विभाति ॥२२५॥॥ 
येन केनचित्‌ कारणेत निविण्णचित्त: कश्चित्‌ पुमानस्य नृपस्‍्य 
विभूति धृत्वा वर्णयति तस्मादियमपि अप्रस्तुतप्रशसा । 
यत्र वेकल्यकथनं गुणादीना विधीयते | 
विशेषदर्शनाथथ सा विशेषोक्तिनिरूप्यते ॥२२६॥ 
न शीतो5॑पि यज्ञोराशिरज॑गत्ताप हरत्यसो । | 
नोष्णो5पि विक्रम शत्र॒त्‌ रायस्थ दहति श्रुवम्‌ ॥२२७॥ 
शँत्यगुणवेकल्येषपि जगत्तापहरणविश्ेेष. । उष्णतागुणविकलूत्वे5पि 
वैरिदहनविशेषों ग्रतस्ततो गुणवैकल्यविशेषोक्ति' । 
न कोकिला न वीणा वा न कीरा न च॒ किन्नरी | 
कान्ता तथापि रायस्य चेतो हरति गानत ॥ररटा 
कोकिलादिजातिवैकल्ये5पि कान्‍्ता स्वरेण रायचेतोहारिणी यतस्ततो 
जातिवैकल्यविशेषोक्ति । 
न कुप्पति न बध्नाति काञच्या कर्णोत्पलेन सा 
न ताडयति रायेन्द्र भय नयति कामिनी ॥२२९॥ 
कोपनादिक्रियावैकल्येषपि भयप्रापणमिति  क्रियाबंकल्यविशेष- 
कथनम्‌। 
सरससुरतयुद्धे विक्रमो तास्ति यस्या. 
परमनिशितशस्त्र चास्ति खेटादिकं च। 
मदनतुमुलयद्धाधीक्षकादम्बनाथं॑ 
जयति सरसविदा सा सती चित्रमेतत्‌ ॥२३०॥ 
दास्त्रखेटादिद्रव्यवेकल्येषपि जयति विशेषकथनमिति द्रव्यवेकल्य- 
विशेषोक्ति. । 
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ने सन्समित्र न॑ सत्संगो ले सम्यस्धर्मदेशना । 

तथापि पुण्यवान्‌ रायो वसत्यानन्दसागरे ॥२३१॥ 
सन्मित्रादिसुखका रणवेकल्येषपि पृण्यवानिति हेतुंगभितक्शिंषणाद्ेतु-- 
विशेषोक्ति । 

अन्येषपि भेदा सन्त्येव विशेषोक्तेविदांवरे' | 

अभ्यूह्या शास्त्रमागेण विस्तरों न मयोच्यते ॥२३श)। 

यत्र किचित्समीकतु युज्यते केनचित्‌ क्रिया । 

एककाला समासो हि तुल्ययोगाभिधो भवेत्‌ ॥२३३॥ 

स्तवन निन्‍्दन चापि समाश्रित्य द्विमेदभाक । 

अलकारस्तुल्ययोग कथ्यते विदुर्षा वरे ॥२२४॥ 

भरतस्सगरइचक्री श्रेणिको बडगभूषति । 

श्रोत॒मुख्यपद प्राप्ता भवन्ति भुवनत्रये ॥२३५॥ 


स्तुतिपरतुल्ययोगितालूकार । 
चिन्तामणि कामघेनू रामबडग. सुरदुमः | 
परोपकारे निरता इति रूढिजंगत्त्रये ॥२३६॥ 
अयमपि पूर्व एवं । 
रायबडगक्षितोशस्य शत्रुजातश्रिय क्षणस्‌ । 
सुरतापश्चियो विद्यन्मालालक्षा न चासते ॥२३७॥ 
निन्‍्दापरतुल्ययोगितालकार ॥ 


यत्र प्ररूष्यमाणेन वस्तुना तत्परत्वत' । 

इष्टार्थों गम्यते तद्धिपर्यायोक्‍्त सत्ता मतमु ॥२३८॥ 

अस्मद्वैरिपुर त्ववा बलपते श्रीमद्ठिधेय॑ भुशं 
कादम्बाम्बुधिचन्दिरे निगदतीत्येवं बलाधीश्वरः | 


१. कादस्बाम्ब॒नि चन्दिरे 
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नातावज्ञभुजड गंफकाञउचनशिवामन्दा रराजाम रो 
स्त्रोविश्याकमरय ह्दान्मदनकान्तावासमप्यद्ध_ तथ्‌ ॥२३०॥ 
पर्यायोक्तालंकार' | 
गुणाना कर्मणा, यत्र सहेभाव प्ररुष्यते। 
सहोक्तिनामक प्राहुस्तमलकारमुत्तमा' ॥२४ण। 
रायस्य कीर्त्या धवल' शत्रकान्ताजन: सह । 
विक्रमेणारुण॑ सार्थ तत्कान्ताजनलोचनम ॥२४१॥ 


गुणसहभावकथनसहोक्ति. | 


श्रीरायक्षितिनाथ विक्रमगृणे नामा सदा वर्धते 
वीरश्रीशरदअकीतिव्रनिता त्यामेन साक॑ तव | 
लक्ष्मी पृण्यपदेन स्ाकममलज्ञानेन वाणी सम॑ 
कोशेनाहवदक्षदण्डनिकर' संग्रामरड-गोद्धर ॥२४२।॥ 
क्रियासहभावकथनसहोक्ति' । अथवा 
कार्यका रणयोरयत्र वक्‍तु युगपदु:्ूबः । 
कार्योत्पादनसामर्थ्य ता सहोकित प्रचक्षते ॥२४३॥ 
पुण्येन सार्धमाधत्ते घर्म यानेन दिग्जयम्‌ । 
त्यागेन कीर्ति शौयेंग वीरलक्ष्मी च रायराद ॥२४४॥ 
कार्यका रणसहजन्मकथनसहोक्ति । 
यत्रायत्ते पुनर्दत्वा किचित्किचित्‌ समें न वा 
तामाहुनिपुणा लोके परिवृत्तिमलंक्रियास्‌ ॥२४५॥ 
सुरलोके पुरी दत्त्वा रिपृभ्य' स्त्रीविराजितास । 
नरलोके पुरी हृत्वा तादशी भाति रायराट्‌ ॥२४६॥ 
सदुशार्थंपरिवृत्ति' । 


१ विक्रमेणारुणं सादे” जनलोचनम्‌ २. रिहम्प प 
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ज्ञान स्वीकुरु बहुगराज विनय॑ दत्त्वा मुरुध्य' सदा 
पृष्य स्वीकुरु देयवस्तुनिकर दर्वा गुरुभ्य. सदा। 
वेरिभ्य सुरलोकसौख्यपदवी दत्त्वा तदीय महा--- 
देश स्वीकुरु युद्धरड्र रमणीप्राणेश भूमीश भो. धर४ज। 
विसदृशार्थपरिवृत्ति । 
कार्यमारभमाणेन देवात्तत्साधनागम' । 
लम्यते यत्र तञ्राहुरलकारं समाहितम्‌ ॥२४८॥ 
कोप निवारयितुमिष्टनिजाडः गनाया 
प्रारब्धवान्‌ नृपतिकुआज रबद्गनाथ । 
तावत्‌ सुधाशुरुदयाद्विमुपेति पूर्णो 
रोरोति कोकिलगणो भगणइचकास्ति #२४०॥ 
एकवाक्यमनेकार्थ यत्र ट्लिष्ट तदुच्यते । 
अभिन्नपदमुद्दिष्ट श्लिष्ट भिन्नपद द्विषा ॥२५०॥ 
'देवोध्यमम्बरोड्भासी लोकाह्लाद कविस्तुत । 
मरुत्सहायो राजाग्रे भासते भुवनोत्तम ॥२५१॥ 
अभिन्‍नपदश्लिष्टम्‌ । 
सदेव बलसपन्नो न दीनो जडसग्रह । 
कविरम्यो रायबड गो राजते मन्दरागत ॥२५२॥ 


भिन्‍तपदश्लिष्टस । 
व्यत्तिरेकागलकारे इलेबा श्राग द्शिताः परें। 
अन्ये केचन दुश्यन्ते इलेषास्तत्कथनं यथा ।२५३॥ 
आह्लादयन्ति राय च सातुरागा. प्रजा प्रजा:। 
साकूत रक्षिता वुद्धा करमादंबलालिता ॥२५७४॥ 





१ देवोञ्यमम्बरो:द्रासि ,लोकाह्लादी कबिस्तुतः २, राध् 
३ आकृत । 
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प्रजा' जनाः प्रजा' पुत्रा' आह्वादयन्तीति क्रियेका अभिन्‍नरकेषः । 

रायबड्गे न दृश्यन्ते शिकष्यन्ते च प्योधरा: । 

उत्तुड गा अम्बराधारा मुक्ताफलविभूषिताः ॥२५५॥ 
अविरुद्धक्रियाइलेष | 

वियोगं प्राप्य रायेन्द्रो मोदते हृदये परम्‌ | 

नारीजनस्तु क्लिद्नाति पयोधरसहायक: ॥२५३॥ 
विरुद्धक्रियाइ्लेष । 

श्रीरायराज्ये कादित्यं तरुणीस्तनमण्डले | 

अपवादो निरोष्ठब्रेषु काव्येषु न परत्र च ॥२५७। 
सनियमइलेष. । 

मन्दानिला लुण्टयन्ति दिव्योद्यानेषु सौरभम्‌ | 

अथवा चज्चरीकाश्च चोरयन्ति हि लोलपा ॥२५८॥ 
नियमनिषेधर्लेष । 

रायबड ग॒समुद्रश्व भूभुदास्पदगो रव ॥ 

गम्भी रो भ्रिरत्नाढ्यो लावष्याब्यो विराजते ॥२५९॥ 
अविरुद्धश्लेष । 

पयोधरविलोलो5य नृसिहरचातकायते । 

सन्‍्म|नसगतो बड गो राजहंसायते सदा ॥२६०। 
उपमाइलेष | 


अर्थयोय॑त्र समयोरन्‍्वय' क्रिययाजनि। 
तन्निदर्शनमित्युक्त सदसल्लक्ष्मगोचरम्‌ ॥२६१॥ 
सुजनसुरकुजो5यं रायबड्गक्षितीशो 
वितरति फलमिष्टं सवेलोकाय लोके | 
गगनतलनिवासी कोमुदीकामिनीशो 
विलसदमृतदीप्ति. कि न लोकाय पत्ते ॥२६२॥ 


९० श्र जा रा॑बबन्द्रिका [ ४, 868 - 


प्रशस्तनिदशनालंकॉर' । 
अन्याय इति शब्दं व न वादयति बडगराट। 
अपशब्द स्वंशिष्यौध॑ न वादयति शाब्दिक ॥२६३॥ 


अप्रदस्तनिद्शनालंकार | 


निन्दाव्याजेन यत्रार्थ स्तोति कंचिच्च सा मता । 
व्याजस्तुति्गणा एव दोषा इव चकासते ॥२६४॥ 
वक्षोरड्े महाश्रीवंरमुखकमले शारदा वीरलक्ष्मी- 
दोर्दिण्डे रायबद्भक्षितिप तब महाशांसनाद्वतंतेज्सौ । 
आज्ञामुल्लडघ्य लोके तव विशदयशस्कामिनी बम्भ्रमीति 
राज्ये सेय तवाज्ञा सुकविजननुता तत्कथ जाघटोति ॥२६५।॥ 


व्याजस्तुत्यलंकार' | 
देवताप्रिपसस्तुत्या कीति सशोभते कथम्‌ । 
सागरान्ता धरा कान्ता कथ॑ जीवति राय ते ॥२६६॥ 


श्लिष्टव्याजस्तुति । 


व्याजस्तुतिविशेषाणामपयंन्त प्रविस्तर । 
बुद्धिशालिभिरभ्युह्यस्तस्मान्नास्माभिरुच्यते ॥२६७॥ 
इष्टाना यत्र वस्तूनामाशसनमिद मतस्‌ ( ? मिदंच यत्‌)। 
तामाशिषमलकार वदन्ति कविकुझ्जरा ॥२६८।॥ 
सुरेन्द्रपज्प परिपृर्णसौख्य. 

सुज्ञानसाम्राज्यमहापदस्थ | 
जिनेन्द्रचन्द्रों वरदानरुद्र 

श्रीबज्भधराजस्थ मुदेधस्तु देव ॥२६९॥ 

आशीरलंकार । 


१. अछाता 


» जि, 275 ] ९, अलंकारचि२्ग्र" ९१ 


नरेन्द्रकन्या परिपृर्णरूपर 
श्ृड्भारकृघाम्बुधिकौमुदी सा। 
तुडुस्तनी मजुलहारभूषा 
श्रीबद्धराजस्य मुदेध्स्तु कान्ता ॥२७०१ 
इयमप्याशी । 


यत्रानेकपदार्थानामत्युत्कृष्टेतरात्मचामू । 
एकंत्र कथर्न जात॑ स समुच्चय उच्यते ॥२७१॥ 
'श्रीशान्तिनाथदेवो<य॑ स्याद्ादोडमोषछाअछनो 
धर्मश्री रायबड्भरी5त्र लोके रत्नानि त्रीणि वे । 
कादम्बवाधिचन्द्रो लक्ष्मी कौस्येड्रना गिरा देवी 
जयकामिनी च पृज्या चत्वारि हिं दिव्यवस्तृनि ॥२७२॥ 
अत्युत्कृष्टसमुज्चयालंकार: । 
रायबदड्भक्षितीशस्य सस्ति शत्रुपुरेष्वमी। 
जम्बुका घृकभल्लकाः तिन्दुका युगपत्रका, ॥२७३॥ 
अत्यपकृष्टसमुच्चय । 
यत्र को5पि जनो वक्त श्रीतियक्तमिंवाप्रियस्‌ 
अलकुति ता वक्रोक्ति प्राहु" काव्यविज्ञारदा' ॥२७७॥॥ 
श्रीबड्गेश्वर साधु साधु भवतः प्वूडगा रशोभा परा 
मुक्ताजालमलंकृतं परिलूसदरजच संभूषितम । 
श्रीचन्द्राभरणं महोदयकरं सब त्वया संचृ्त 
वस्त्रेणित निजालयागतपति सा? वक्ति कान्‍्ता गिरा ॥२७०५॥ 
वक्रोक््यलंकार । 


१. श्रीशान्तिताव देव: स्याद्रदामोंपछाअछनों धम्ंश्री रागवजूमुपो 
रत्नानि श्रणि लोकेइत्न (?) ! २. कोपाध्वजो ३. अललेक्ति। 


९२ श्वृज्धा राणबसब्दिका [ ।४ 326 «- 


प्रसिद्धसाधनादत्र कालूतितयगोचरभ । 
साध्य निश्चोयते प्राज्ञै रनुमान तदुच्यते ॥२७६॥ 
भानसोल्लासन दृष्टि शीला साधवगस्य सा (१) । 
कान्ता श्रीरायबंड्गस्य श्वूडगाराब्यौ निमज्जति ॥२७७। 
वरतमानसाध्यगोचरानुमानालकार । 
श्री रायभूषदिव्याडगे मुक्ताजालं विलोक्य सा। 
कास्ता कुप्यति बघ्नाति काञ्चीदाम्ना निजेश्वरम्‌ ॥२७८॥ 
अतीतसाध्यगोचरानुमानारूका र 
कादम्बवाधिचन्द्रस्य बाग्विलासादनागतम् । 
फल निश्चित्य सा कान्ता निजेशे5्यात्‌ परा मुदस्‌ ॥॥२७९॥॥ 
भाविसाध्यगोचरानुमानालकार । 
यत्रासभाव्यसबन्धों वस्तुनो5न्येन केनचित्‌ । 
अनोचित्येन सप्रोक्तो विषम॑ त प्रचक्षते २८० 
कादम्बनाथ करुणारसदुग्धवाधि 
क्वाय॑ त्वदीयहृदये सकलग्रजासु । 
रुद्रावतार धर धीर रिपुत्रजेषु 
क्वाय चकास्ति च रसो वररौद्रनामा ॥२८१॥ 
उत्कुष्टतान्तर यत्र प्रकृतस्योपलक्षणस्‌ । 
कथ्यतेजसर सोध्यमलकारो विबुध्यताम्‌ ॥२८२॥ 
येत्र जिष्णुरपि ध्वस्य शत्रुभीमो5पि सद्भरे । 
तस्य श्रीरायबड्रस्य दोर्दण्डेडभूज्जया ज़ना ॥२८३॥ 
अवसरालकार' । 


यत्र साम्य प्रतोयेत वस्तुन प्रतिवस्तुना । 
इवादीनामप्रयोगे प्रतिवस्तुपमा हि सा ॥२८४॥ 


१ शड़ारा निसज्जति | > 


- 5, 29 ] ९ अकृकारतिजय: ५ 


कादम्बवंशे विस्तीर्ण स एको रायभूषति. | 
अब्धौ सकलरत्नानि कोस्तुमास्यां भजन्तु किम २८५ 
प्रतिवस्तृपमा ) अस्या उपमायामन्तर्भाव इति केचित्‌ 
यत्सारं निश्चित यत्र तस्मात्सार ततोषपि तत्‌। 
सार निरचोयते व्याप्त्या सा सारालकृतिमंता ॥२८६॥ 
कादम्बाब्धो सुसारो वरगुणनिलयो रायबड्रामृताशु- 
स्तस्मिन्‌ सारा विवेकामलूतरविलसत्कोमुदी लोकपूज्या । 
तस्था सतापहृत््व सुकविजननुत सारमस्मिन्‌ सुसार 
सत्सौख्यापादकत्ञ वरविशदयशोदायकत्तज हि तस्मिनु ॥२८७॥ 
सारालकार. । 
अन्यस्य बस्तुनो5न्यस्मित्‌ साम्वादस्तुविनिश्चय: | 
स्वकारणवशाज्जातो यत्र स भ्रान्तिमान्‌ मबेत्‌ ॥२८८॥ 
संध्याराग वनाग्नि गिरितटगतधातुब्रज बालभानु 
कृपाराग्नि नभोष्ल्तगंतदिवि जनधीरक्तनीरेजपण्डम्‌ | 
'दृष्टवा च बेभीयतेध्सो सकलरिपुगणस्त्वत्मताप- सुतापो 
मत्वेति श्रीविलासास्पदविजय रमानतंकीनृत्यरड्भ ॥२८९॥ 
आन्तिमदलकार । मोहोपमेति केचित्‌ । 
एतद्वेंदमिदं वेति चलद्बुद्धिस्तु सशय । 
हेतुना निश्चयो यत्र निश्चयान्तो४प सत्कृत' ॥२९०ण। 
शत्रक्षयज्ञापकध्मकेतु कि वेरिचन्द्रस्य विधुतुद किस । 
त्वद्धस्तखड॒गं कबेयी विलोक्य सशेरते वीर नसिहभूप ॥२९१॥ 
संशयालंकार । 
कि कि कराब्जनिपतन्मघुपावली भो 
चोरश्चिय कबिनुतावररोमराजि' । 


१ दृशका”'मोयते २, 'स्वश्रतापों खुदापों 





दर पड्ाराभवचन्दिका [ ए. 893 - 


त्वद्धस्तखं ड्रमवलोक्य कवीश्वराणा 
बुद्धि: स्‍्फुरत्यमलबोधपराक्रमेश ॥२९२॥ 
अयमपि संशय. | । 
चिन्तामणि' कि न जडत्वमस्प 
कि वा सुरागो नहिं पुष्पजालम । 
विवेकवाकप्रौढियुलेन तेन 
त्यागेन कादस्वनप प्रबुद्ध ॥र०३॥ 
निशचयान्तसशयालूकार । सक्यय संशयोपमा, निश्चयान्तो 
निर्णयोपमेति केचित्‌ । 
पूर्वपूर्वों बिशिष्टोडर्थों रच्यते तद्रशिषणम्‌ । 
उत्तरोत्तरतन्निष्ठ यत्र सेकांवली मता ॥२९४॥ 
श्रीराय क्षिसिपालकों बरमहालक्ष्मीपति सा रमा 
वीरश्रीसहवारिणीजयबधू कीर्त्येद्धनां भूषिता । 
सा फीत्तिवरशारदासहचरी सा शारदामज्जुरू- 
श्रीतण्डाब्जनिवासिनीनुतमुख सपूर्णसीमोपमम्र ॥२०५॥ 
एकावल्यलकार | 
अप्रयुज्यविशेष्य तद्बिशिषणपदानि वे । | 
साकृतानि प्रयुज्यन्ते यस्मिन्‌ परिकर स हि ॥२९६॥ 
कुवलयकरसार श्रीचको री प्रमोद 
नववररसपीयूषाश्रय सत्कलेशम | 
कविदिविजसहाय सर्वलोकप्रिय क 
वदति निजसमान रायबड्ुप्रवीण ॥२९थ। 
परिक्रालकार | 


वस्तुसाधारण यत्र किचिदेकत्र रूप्यते | 
निधिध्यते तदन्यत्र परिसख्या हि सा मता ॥र९८ा। 


« 5. 806 ] ९. अलकारनिर्षक श् 


कादम्बनाथसा आाक्ये काठित्यं करपीडनस । 
कान्तापयोध रचने तत्केल्पामेब ताडवब |#२००॥ 
परिसंख्यालंकार । 
यातन चुम्बनादाने बन्वत दुष्टनायके। 
वियोग पम्जरे भीतिः: क्रद्धकाल्तावलोकनाोत्‌ ॥३००। 
इयमपि परिसख्या । सनियमइलेष इसि केचित्‌ | 
प्रश्नोत्तरद्य॑ यत्र व्यक्त गृूठ व वोभयस | 
उच्येते तमलकारमाह' प्रश्नोत्तराह्यम्‌ ॥३०१॥ 
प्रजाना पालत कस्मान्निवृत्ति' पीडनस्थ च॥ 
रायबद्धमहीपालाइयाम्भोनिधिचन्दिरात्‌ ॥३०सा। 
व्यक्तप्रस्नोत्तरालकार । 


पयोनिधिसमानस्य रायबड्भमहीपते । 
क्रमाब्जभाधुरस्याप्यमेयस्य श्री क्‍्व वर्तते ॥३०१। 
व्यक्तप्रस्नगूढोत्तरालकार । अस्मिन्‌ श्लोके पादचरतुष्टयस्य प्रथमा- 
क्षरचतुष्टये गृहीते पराक्रमे इति भवति तदेव गृढोत्तरम्‌ । 
तव सबन्धि निष्काम तव सबोधर्न कथस्‌ । 
कीद्शस्त्व पुन कीदृग्मानवेश प्रपृजित ॥३०७॥ 
व्यवततगढोत्त रप्श्नोत्तरालकारः । 
अलकृतीनामुक्तानामुपमादिभिदात्मनाम | 
मध्ये द्वयोस्त्रयाद्रीना सगो यत्र स संकर ॥३०५॥ 
श्रीवज़ू राज बदन तव पूर्णचन्द्र 
पादद्वय॑ कमलथुग्ममिव प्रभाति। 
नाय॑ भुजो४रिनुपव॒न्दसुधाशुराहुः 
कीति करोति सकलाम्बुधिलुल्ुन॑ च॥ ३०६ | 
संकरालंकार. | । 


2६ आख़ाराणविचन्दिका [ 5, 80॥ - 


सकोशमपि नीरेज सदंष्डमपि मिजितस | 

रायबज़मुलाब्जैन निष्पृष्यस्य' तथा भवेत्‌ ॥२०थ)। 
अयमपि संकर. | 

अलंकृतोना सर्वासा गुणभुख्यव्यवस्थया । 

समकक्षतया यस्य सकरस्य हयी गति' ॥३०्८। 

अलंकृतीना संगृह्यावन्तविस्त रमप्यमूम । 

एप मार्ग प्रमाणन दर्शितोइस्माभिरुत्तमः ॥३०९॥ 

नानालकाररत्ने विशदत्तररसोदारपिण्डी रडिण्डे 

तानाभावोरुरडगत्तरलतमरसच्चारुकल्लोलरुमाले । 
दय्यापाकोस्वृत्तिप्रसरबहुगुणोदात्तरीत्यभ्रजाले 
काव्पक्षीराम्बुराशौं जयतु तव महाकीतिचन्द्रो नूसिह ॥२१०॥ 


इति परमजिकेन्द्रवदनचन्दिरविनिगतस्याद्वादवन्द्रिकाचको रविजयकी ति- 
मुतीन्द्रवरणाब्जचञ्चरीकविजयर्वाणविरचिते. श्रीवीरनरसिंह- 
*कामिरायबड्नरेन्द्रश रदिन्दुसंनिभकी तिप्रकाद के प्यू ज्रारा- 
वबचन्द्रिकानाम्नि अलकारसग्रहे अलकारनिर्णयो 
नाम नवम परिच्छेद । 


अलकारनिणयो नाम नवम परिच्छेद | 
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दोषगुणनिर्णयों नाम 
| दशम, परिच्छेद: 


निर्दोषधर्म पृष्याय यथा शक्सस्तथा भृति | 
निर्दोषकाब्य सत्कोरत्य वज्यंदोषानतों भरुवे ॥१॥ 
असमर्थ अ्तिकटु निरयंकमवाचकर्म्‌। 
च्युतसस्कृत्यप्रयुक्त ग्राम्यमइलीलक॑ परम्‌॥२)॥। 
नेयार्थ क्लिष्टसदिस्थे ततोध्प्यनुचितार्थंकम्‌ । 
अविमृष्टविधेयाश विरुद्धमतिकृत्तथा ॥३॥ 
अप्रतीतमिति प्रोक्ता पददोषा विशारदे! । 
प्रथम लक्षण तेषा कथ्यते क्रमतो मया ॥४॥ 
अड्भीकृतार्थ यद्वक्‍्तु न शक्‍तं तत्यद तदा। 
असमर्थ॑मिति प्रोक्त तदुदाहरण यथा ॥५।॥ 
ग्राम भवति चैत्रोड्सो नगर हन्ति माघव' | 
दिव्यन्ति साधवों मोक्ष दयतेर्शर घधराधिप ॥७॥ 
अत्र भवति-हन्ति-दिव्यन्ति-पदाना गत्य्ंसमवे5पि गत्यथे सामर्थ्या- 
भावात्‌ पदत्रयसमर्थम्‌ । दयते-पद हिंसाथे सामर्थ्यामावादसमर्थंत्र । 
कठिनाक्षरसदर्भ पद श्रुतिकटूदितस्‌ । 
सुष्ट्रा विनिर्भिते वात्र राष्ट्रे भाति पुर सदा ॥9॥ 
अत्र सुष्ट्रा राष्ट्र इति पदद्य श्रुतिकटु । 
पादपूरणमात्रार्थ यत्‌ पद प्रतिपाथते । 
तंन्रिरर्थकमित्यक्त गुणदोषबिश्ञा रदें. ॥८॥ 
है 
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भाति वै सगर चात्र खल शक्रपुरोपमम्‌ । 
तदेव तु हि गन्तव्य त्वया सुखफलाथिना ।।९)॥ 
अत्र च वे खल तु हि पदानि स्वार्थानि (न) सनन्‍्तीति निरथंकानि | 
स्वाभिप्रेत न वक्त्यर्थ॑ प्रयुक्तमपि यत्पदम । 
तदवाचकमित्यक्त काव्यसारविचक्ष्ण ॥१०॥ 
रणे जयाड्ुना चैत्रों भटत्वाल्लभते पराय । 
श्रत्वादिति हेत्वर्थ भटत्व पदमीरितम्‌ ॥११॥ 
अंत्र भटसामान्यवाचक भटपद शूरवाचक न भवतीत्यवाचक 
ज्ञेयम्‌ । 
शास्त्रोक्तलक्षण नास्ति यत्र तच्च्युतसस्कृति । 
भाते विधुनंभोभागे नगर तिष्ठते नर ॥११॥ 
अत्र भाते तिष्ठते पदयोरात्मनेपदस्थ लक्षण नास्ति। नगरमभित्य- 
धिकरणे द्वितीयाया लक्षण नास्ति। 
प्रसि द्धमपि यच्छास्त्रे कविभिन प्रयुज्यते । 
तदप्रयुक्त ज्ञातव्य पद दुष्ट विशारदे ॥१३॥ 
अणिमादिगुणोपेतो देवतस्त निरूपयन्‌ । 
कविभिददेवत शब्द पुल्लिड्रे न प्रयुज्यते ॥१४॥ 
यत्पद नोचित यत्र तत्र तदग्राम्यमुच्यते। 
ग्रामवर्तिजनश्लाध्य निपुर्णनिन्धते यथा ॥१५॥ 
अधर भक्षयित्वासौ तरुण्या स्तनमण्डलम्‌ । 
हस्तेनावृत्य तहेहे शेते कश्चिन्नरो मुदा ॥१३॥ 
अत्र अधरभक्षणं हस्तेन स्तनावरणं कान्ताशरी रशयमत ग्राम्यवचनस्‌ | 


१ खलु मही पदाशी स्वार्था न । २. तिरूपि सनू । ३ कुणडलम्‌ | 
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पदेन येनासम्यार्थों ज्ञाभ्यते तत्पर मतम । 
अदहलोल त्रिविध॑ व्रीडाम जज लार्थजुगुप्सकम्‌ १५| 
तरुण्या मदनावासो राजते सुखदायक:। 
मदनावासशब्दोश्य लज्जोत्पत्तिबिधायक |१८॥ 
कामिनीवदन पंद्म॑ बिनाशयति लीलया । 
विनाशयति नीरेजमेलत्पदमम जजुलम्‌ ॥१९।॥। 


रतो तरुण्या नाथस्य क्षुते सति विशद्भुअते । 

कुते सति पद चेतज्जुगुप्साजन्मकारणम्‌ ॥२०॥ 

स्वसकेतितमर्थ यत्पद मूलार्थंसूचने । 

सामथ्थ्यंरहित वक्ति तस्नेयार्थ विदुबंधा ॥२१॥ 

अनन्तरानुजों धर्मपुत्रस्थ परिषातु व*। 

रुद्रकान्तेक्ष॒बाटेयु प्रभाते रोरवित्यलम्‌ ॥२२।॥ 
क्षत्र ध्मपुत्रस्य अनन्तरानुज भीम. । भीमो नाम महेश्वर' इति 
स्वसकेत । रुद्रकानता शिवा । शिवा नाम जम्बुका इति स्वसकेत: | 

अर्थ व्यवहितं बक्ति तत्पद क्लिष्टमुच्यते । 

विनतानन्दना रोहकान्तापुत्रो जयत्यलूम्‌ ॥२३॥ 
विनतानन्दनों गरुड तदारोहको विष्णु तत्कान्ता रक्ष्मी' तत्पुत्रो 
मन्मथ इति व्यवहिताथंद्योतकर्म्‌ । 

अर्थ बिबक्षित तस्मादन्यार्थमपि यत्पदम्‌ । 

प्रकाशयति सदिग्ध तदुक्त दोषवेदिभि ॥२७॥ 

देवो नभसि यातोति सदिर्ध पदमुच्यते 

निज रो वा घनो वेति संशयस्थ समझ्भधवात्‌ ॥२५॥ 


पदस्य यस्यानुचितों गम्यतेअबंस्तदुच्यते । 
बुधेरनुचितार्थ हि तस्मोवाहरणं ग्रथा ॥२६॥ 
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पुरुषो राजते राजसभाया बरधीवर'। 

प्रकाशयत्यनुचितं केवर्स धीवर पदम्‌ ॥२७॥ 

प्राधान्येन न वर्तेत स्वार्थ यत्पदमीरितम्‌ । 

अबिमृष्टविधेयाश तत्पद प्रणिगद्यते ॥२८॥ 

मार्ग याति नर कब्चिन्महाशूरों धनाधिष.। 

घनाधिपमहाश्रपदे प्राधान्यतो न हि ॥२९॥ 
सद्ग्रामदानप्रस्तावे महाशूरधनाधिपपदद्॑येन. सार्थपरामर्शस्य 
प्राधान्येन सभवान्मार्ग तदसभवात्‌ अविमृष्टविषेयांशत्वम । 

इष्टार्थादन्यदुष्टा्थप्रतीतिजनकक्षमम्‌ । 

विरुद्धमतिकृच्चोक्त तत्पद विदुषा बरे क्षरेथ। 

सुरतरवे लोको5य गुरवे तुभ्य सदा नमति । 

जननी या भवत सा परोपकारे सदा क्रमते ॥३१॥। 
'सुरतरवे' जननी या भवत ” इति पदद्वय विरुद्धाश्य॑प्रतीतिकरम्‌ | 
सुरतरवे सुरत-रवे 'जननी या भवत ' जननी याभ्वत '। 

स्वकीयशा स्त्रसिद्धार्थ यत्पद वक्ति तत्पदम्‌ | 

अप्रतीतमिति प्रोक्‍्त कथ्यते तदुदाहुति ॥३२॥ 

त्रेलोक्य वर्तते जीवसुखदु खविधायकम्‌ । 

सृष्टिसहा रकरणे बहुधानकम॒च्यते ॥३३॥ 
साख्यागमे त्रेलोक्यमिति बहुधानकमिति पदद्वय प्रधानतत्त्ववाचक 
तद्‌ आगमप्रसिद्धत्वाद अप्रतीतम्‌ । 

उक्त्वा पदगतदोषान्‌ परदेकदेश्रेषु पृर्वकथितास्तान्‌। 

दोषान्‌ वदामि श्रूणु भो राय नृपाधीश भो यथायोगम्‌ ॥३४॥ 

सरसत्वान्मृदुत्वाच्च सुभगत्वाच्च सुन्दरी | 

जगन्मोहकरी चित्र कामेनापि विलोक्यते ॥३५॥ 
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अत्र परदेकदेशस्य त्वत्पत्यवस्यथ बाहुल्यात्‌ सरसत्वादिषदत्र्म श्रुति- 
कंटूच्यते। 

आलिकय कामुक: सौख्य प्रमदाया पयोधरान्‌ । 

यात्योदन यूपकार पचतेपछ घरेशिते ॥३६॥ 
अत पयोवरान्‌ इति एककान्ताया बहुवचन पदेकदेशरूप॑ निरर्थकम्‌। 
पचते इत्यात्मनेपदमपि परदेकदेशरूप निरणंक फलेशत्वामावात्‌ । 


मा समानों न यातीत साधरामुतसौष्ठबास्‌ । 
अन्न मासमृतेत्येतत्पदाशो5इलीलमुच्यते ॥३७॥ 


अत्र मासेति जुगुप्साकरमइ्लोलं मृतेत्यमज़ुलमश्लीलूम । 
देवतया पृज्योध्य नरनाथो धर्मंसाररसशाली । 
देवेति तयेति तथा देवतया वेति भवति संदेह. ॥३८॥ 
अत्र प्रदेकदेशरूपं संदिग्धम्‌ । 
त्यागवा कुर्व॑ते युद्ध गीर्वाणेस्सवंदा समस्‌ । 
लक्षको दानशब्दस्य त्यागशब्देन वाचक ॥३५९॥ 
अन्न त्यागवा इति परदेकदेशस्त्यागशब्द: दानशब्दगमको भवति।न 
पुनरसुरार्थवाचक, । 
पददोष निरूप्याह वाक्यदोष ब्रुवेषधुत्ता । 
प्यूण राय महीनाथ काव्यगोष्टिविशारद ॥४०। 
उपहतलुप्तविसर्ग हतवृत्त गर्भित तंथाकीणंम्‌ । 
न्यूनपंदं कथितपद प्रसिद्धिहतमक्रमं विसधि तथा ॥४१॥ 
प्रतिकूलवर्णमपदस्थितपदमस्थानगतसभासं च। 
अधिकपदं रसरहितं समाप्तपुतरात्तमनभिहितवाच्यम्‌ ॥४२॥ 


ज्क्च्ज 


१ दरोशिने। 





त्क्यककी 
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अप्रस्तुताथ ममतपरार्थमर्धान्तरैकवाचि तथा । 


भग्नप्रक्रममभवन्मतयोगपतत्प्रकर्षयो्युगलम्‌ ॥॥४३॥ 
असकृद्याति विसर्गो यत्रोकार विलोप्यभाव वा । 
उपहतट॒प्तविसग तद्वाक्य दृष्टमिति वदल्ति बुधा ॥४४॥ 
मरो वरो हितोःच्यों वा गम्भीरो दुर्लभो भुवि 
अवरा अहिता ज्ञानहीना जीवा गहे गृहे ।४५॥ 

असकृद्विस्गों पूर्वार्ध उकाररूप याति लोपमपराधे । 
यत्र च्छन्दोभड्भो वर्णाना हीनतादितत्त्व वा। 
गुरुलघुवर्णस्थाने लघुगुरु तद्वाक्यमेब हतवृत्तम्‌ ॥४६॥ 
कान्‍्तेन नारीसमाना विदग्धा विलोकितापि प्रमद न याति। 
स्मरेण कान्‍्ता हरिणनयना निपीड्यतेडसौ कुसुमोरबाणँ: ॥४७॥ 


अत्र पूर्वावे समानेत्यत्र माकारस्थाने लघुना भवितव्यम्‌ । अपराध 
हरिणनयनेत्यत्र णकारस्थाने यकारस्थाने च गुरुषा भवितव्यम्‌। 
गुरुलघो व्य॑त्ययाद्धतवृत्तम्‌ । 

मृगाड़ूकरा शीता हरन्ति तमसा ततिम्‌ । 

वने चूतकिसलयानि वसन्‍्ते भान्ति स्वत ॥४८॥। 
अत्र पूर्वार्ध प्रथमपादे न्यूनाक्षरत्व तुतीयपादे&धिकाक्षरत्वं हततवृत्त 
तत । 

आरामस्यामलदेदशें नारी सकलभूरिगुणरम्या। 

सकफ्रोड्य पूत्त क्रीडति सरोवरे विदलदखिलकमलाढ़ये ॥॥४९॥ 


अन्न प्रथमपादे गणत्रयमतिक्रम्प यति छन्‍्दोभज्भ । द्वितीयपादे 
नारीति पादमध्ये यति छन्दोभज्धू । ततो हतवृत्तम्‌ । 


९ कुसुमोरबा्ण ।२ शिता। 
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छन्‍्द शास्त्रे यत्ति 4 कैद जुआ *-$ यादशस्तादुशस्य वे । 
यतेरभावो विद्वद्धि निरूप्यते ॥५०॥॥ 


अन्यवाक्यस्य मध्ये5स्ति यत्रान्यद्वाक्यमीरितस्‌ । 

तद्ाक्य गभित प्रीहु काव्यालकारकोबिदा ॥५९॥ 

श्ृंगाररसवार्रशौ निमग्नाड़ी विलोकते । 

रमते प्रमदारामे तरुणी निजनायकम् ॥५२॥ 
अत्र रमते प्रमदारामे इति वाक्य वाक्यान्तरमध्यगतमिति 
गर्भितम्‌ । 

बहुवाक्याना यत्र प्रविशन्ति पदानि मिश्चितानि मिथ । 

तत्‌ संकीर्ण कथित क्लिष्ट पुनरेकपदवाक्यव॒त्ति ॥५३॥ 

कुप्यति रमणो नारी नमति रुष च चरणपदड्ूूजे त्यजति | 

परिरभ्य मोदते5सौं चुम्बति मज्जति वरार्णवे सौख्ये ॥५४॥ 
अत्र नारी कुप्यति रमणइचरणपडूजे नमति। नारी रुष त्यजति 
रमण परिरम्य चुम्बति वरासों मोदते रमण सौख्येडर्णवे मज्जलीति 
बहूना वाक्याना पदानि परस्परमिश्चितानि इति सकीणम। एक- 
वाक्यगतपदानि मिथो मिश्रितानि चेत्‌ क्लिष्टं वाक्य शेयम्‌ । 

पदेन येन यद्वाक्‍्य॑ बिना न्यूनं भवेद्यदा । 

तद्न्‍्यूनपदमित्युक्त तस्य लक्ष्य प्ररूप्यते ॥५५॥ 

रतिक्रियार्थी रमणी जगन्मोहनरूपिणीम्‌ | 

विलोक्यालि ड्भरथ सौख्याब्धी निमज्जति मनोहरे।।५६॥ 
अत्र नायक इति विशेष्यपदाभावाद्‌ स्यूनपदवाक्यम्‌ । 

पदस्य कथन यत्र कथितस्य पुनर्यदा । 

तदा सद्धिस्तु कथितपद॑ं तद्वावयमुच्यते ॥५७॥ 


स्मरकेलिविनोदेन कान्ता कास्त॑स्य ताडनमु । 
करोति केलिनीलाब्जकर्णप्रेण चारुणा ॥५८॥ 


१०४ श्ड़धाराणवचन्द्रिका [ #, 59 - 


अत्र केलीति प्रागुक्त पुनरषि केलीति कथितं तत. कथितपर्द 
वाक्यम्‌ । 

प्रसिद्धिरहित यत्र पदमुक्त तदुच्यते । 

प्रसिद्धिहतमेतद्धि वाक्य दुष्ट विचक्षण ॥५०५॥ 

पद्माकरे सरोजाक्षी केका हसा विकुब॑ते। 

ता निशम्य मम स्वान्त बिभेति मदनातुर॒म्‌ ॥६०। 
अत्र केकाशब्दों मयूरवाण्या प्रसिद्धो न हंसध्वनौ इति प्रसिद्धिहतं 
वाक्यम्‌ । 

लोकशास्त्रक्रमो नास्ति यत्र तद्वाक्यमक्रमस्‌ | 

तदुदाहरणं वक्ष्ये तद्बाक्यप्रतिपत्तये ॥६१॥ 

उद्यानकेरवाम्भोजवृद्धीना हेतवो मता' । 

दिवाकरवसन्ताब्जा मोदयन्तु सता भन ॥ ६२॥ 
अत्र कमलारामकैरवाणा वृद्धिहेतुत्वे भानुवसन्तचन्द्राणा वाच्ये 
व्यत्ययकरणादक्रम वाक्यम्‌ । 


योगसोगतसाख्याना मते देवा प्ररूपिता । 
कपिलेद्वरबुद्धास्तु क्षणिकेतरवादिन. ॥६१॥ 

अत्र स्पष्टमुदाहरणस । 
यत्र वाक्ये विरूपत्व विश्लेषो5छोलता तथा । 
कृष्टता सधिदोषा स्यु विसधि तदतुस्मतम्‌ ॥६७॥ 


वने आस्ते वरा नारी तद॒दष्टी अतिचञऊुचले | 
तदूरू अधिको भातस्तज्जडघे अतिमोहने ॥६५॥ 


अत्र प्राप्तेषषि सधो सकृदविहिते सति, निषिछञेषपि संधी तथैव 
असकृद्विहिते सति वेरूप्य दोष , ततो विसधि वाक्यस | 
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ईश आगत उदाततसंपदा भूषितों रमणि पदय पश्य ते 

एप ऊर्जितगुणस्तवाघुना कामसौस्यमसितं करोत्यऊछम ॥६६॥ 
अत्र निषिद्धे सन्‍धो तथेबासकृद्विहिते सति विहलेषों दोष. ॥ ततो5पि 
चिसन्धि वानयम ) 

सुभगेश निज॑ नारी विलोक्य परिरभ्य चुम्बति प्रमदम । 

अरुणामृत्त अमृताभ (अधरामृतममृताभ) पाय॑ पाय॑ रसाब्धि- 

मग्नाभूतु ॥९॥॥ 

अत्र सुभगेशमिति सुमगमीशं सुष्ठु भगेशमित्ति ब्रीह्करमइलीलं 
सधिकरणं ततो5पि विसंधि वाक्मम्‌ | 

गुर्वालोकनपात्रचावंमल पूर्वपूर्वसोन्दयंत्‌ । 

ऊवेज्भुजगजनिगर्ड चित्रसिदं भाति कामिनीरूपम्‌ ॥६८॥ 
अत्र बहुकृत्व श्लिष्टतया संघेदोष कश्टत्वमुच्यते | ततो5पि विसंधि 
वाक्यम्‌ । 

रसानुकूलबर्णातिरिक्त यद्वाक्‍्यमुच्यते । 

तदुक्त प्रतिकुरादिवर्थ काव्यविचक्षण ॥६९॥ 

शठेन दृढमालिडझय माथेन कठिनस्तनो । 

कम्बुकण्ठ्या मन-खेद॑ विभिद्याप्त स्थिरं सुखभ्‌ ॥७०॥ 
अत्र श्यृंगारससे कठिनाना ठादिवर्णानामनुकूलता नास्तीति प्रति- 
कूलबर्ण बाक्यम्‌ । 

यत्रास्थाने पद वृत्त' तद्दाक्य दीघंदशिभि: । 

अस्थानस्थपद प्रोक्त तस्य रूदये निरुप्यते ॥७१॥ 

तन्वज्भीतनुमालोक्य सोत्कष्ठी नायकों मुदस । 

प्रमा याति लावण्यवाधिचन्द्रककोपमाभ्‌ ॥७२॥ 





१. रमंणी । 
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अत्र लावष्येत्यादिषद सोत्कष्ठ इत्यादिपदेभ्य पूर्व वाच्यम्‌। 
तस्मादस्थानस्थपदवाक्यम्‌ । 

यत्र बाक्ये समासोध्यमस्थाने वरतंते यदा । 

अस्थानस्थसमास तद्वाक्यमुक्त तदा बुधे ॥७१॥ 

अस्मिन्‌ लोके तमो व्याप्तमिति क्रोधादिवारुण । 

भाति पूर्वाचलाग्रस्थतीत्रलोहितम ड्भल, ॥७४॥ 


अन्र रौद्ररसस्थाने समासबाहुल्‍यस्थौजोगुणस्य प्रस्तुतत्वात्समास, 
कर्तव्य । अस्थाने कविवचने न कतंव्य' समास । आदित्यस्थ 
रोदरसाभावाद अस्थानस्थसमास वाक्यम्‌। 

विनापि पदेन येनेद वाक्य सपूर्णता गतम्‌ । 

तेनाधिकपदमुक्त वाक्य दुष्ट विचक्षण ॥७५॥ 

चन्द्राका रसमा कीततिर्भानुबिम्बसम परस | 

तेजो विभाति भूपस्य पृर्वपुण्यविपाकत ॥७६॥ 


अन्न आकारपदेन बिम्बपदेन च विनापि वाक्य पूर्ण भवतीत्यधिकपद 
वाक्यम्‌ । 

यत्र वाक्ये रसो नास्ति तद्बाक्य रसविच्युतम्‌ । 

उच्यते कविभिस्तस्य दृष्टान्त कथ्यतेध्धुना ॥७७॥ 


हिहस्त एककण्ठोध्य सपादयुगलो नर । 
डित्थस्य पुत्रो वस्त्रेण युक्तो ग्रामाय गच्छति ॥७८॥ 


अत्र वाक्यस्य नीरसत्वाज्जातिरप्यलकारो नास्तीति रसच्युत॑ 
वाक्यम्‌ । 
समाप्तपुनरात्त तद्यस्य यत्समाप्य पुन स्मृतम्‌। 
वाक्यमुक्त तथा तस्य लक्ष्यरूप निगद्यते ॥७०९॥। 
स्मरेषुइचन्द्रिका तस्या लोलालोलावलोकनम्‌ । 
तनोतु भवत प्रीति नीलनीरेजमालिका ॥८०॥ 
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अब पादत्रये वाक्य समाप्त कृत्वा नीलनीरेजमालिकेति श्ुनः 
स्वीकृतमिति समाप्तपुनरात्त वाक्यम्‌ । 

बक्तव्यमेव न प्रोक्‍्त यत्र वाक्ये तदुच्यते । 

अनुक्तवाच्यभेतद्धि वाक्य दुष्ट विशारदे, ॥८१॥ 


लीलावलोकनात्तन्बि तव मज्जीवसपदा । 
जायते कि निर्मित्त त्व मा न पश्यसि सेवक ॥८२॥ 
अत्र तब लोलावलोकनादेवेत्येवकारपद नियमेन वाच्य तत्पद 
नोक्तमित्यनभिहितवाच्य वाक्यम्‌ । 
अप्रस्तुतस्तुति यत्र वक्ति तद्वाक्यमुत्तमे । 
अप्रस्तुताथंमित्युक्त तस्य लक्ष्य प्रदश्यंते ॥८३॥। 
दीघंदेहो रक्‍्तवर्णों विशालाक्षों धनाधिप । 
रम्भास्तम्भसमानोरु कवीशो बतंते भुवि ।॥८४॥ 
अत्र दोधंदेहादिविशेषण क॒वीन्द्रस्य श्लाघनोपयोगि न स्थादित्य- 
प्रस्तुतार्थ वाक्यम्‌ । 
प्रस्तुतस्य विरुद्धार्थ कथ्यते यत्र तन्मतमर्‌ 
असमतपदार्थ तु वाक्य तत्त्वविदा सताम ॥८५॥॥ 
रणादम्बरमालोक्य बहुभीतों भटाग्रणी । 
जित्वा शत्रु समालिझूय वीरलद्ष्मी प्रमोदते ॥८६॥ 
अन्न प्रस्तुतस्य भयानकरसस्य विरुद्धो वीररस कथित इत्यमततपदार्थ- 
वाक्यम्‌ । 
अपराधंगत यत्र वाचक त्वेकमुच्यते ! 
तद्वाक्यमुक्तमर्थान्तरेकवाचकर्मीदृशम्‌ ॥८७॥ 


स्मराग्निपीडिते तन्वि समर क्र्रोज्मर श्रय । 
तस्मादिति प्रिया दृत्या वाणी प्रोक्ता हिता मिता ॥८८॥ 


१ 'वोडिता। २ क्ररीरम | 
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झत्र समर: ऋर तस्मादमर श्रय इति पूर्वार्घे हेतुबंक्तव्य 4 अपराधे 
कथनादर्थान्तरेकवाचक वाक्यस्‌ । 
प्रारू्धरूपभड़ो यत्र स्याद वाक्यमुच्यते सद्धि | 
भग्नप्रकममेतत्प्रकृतिप्रत्ययविभेदतो &ते कम्‌ ॥८९%॥ 


केलीसदन याते नाथे रमणी च रागत प्राप्ता। 
यात इति प्रारुबधे प्राप्तेति प्रकृलिख्पभज्भ स्थात्‌ ॥९०॥ 
ईक्षण हसन नारी चुम्बित कतुमिच्छति । 
ईक्षण हसन चोक्‍्त्वा चुम्बित परिकथ्यते ॥९१॥ 
अत्र प्रत्ययभड़ । 
यत्र वाक्‍्ये गुणीभूत योग न रूमते पदम्‌ । 
समासेउ5न्य परदेमंख्ये फलाय तदुदीरितम्‌ ॥९२॥ 
अभवन्मतयोग तु वाक्य काव्याथथंकोबिदे । 
अस्य वाक्यस्य रूपाभिव्यक्तये लक्ष्यमुच्यते ॥९३॥ 
तन्‍वी सरो मुख पद्म लावण्य निर्मल जलम्‌। 
अक्षीन्दीव ररम्येईस्मिन्‌ यथेष्ट क्रीड नायक ॥९४॥ 
अत्र अक्षीन्दीवरशब्द. समासगत प्राधान्याभावादगौणो यतस्त- 
तोध्भवन्मतयोग वाक्यम्‌ । 
यत्र पूर्व प्रकृष्ठ स्थादुत्तर हीनमुच्यते। 
पतत्कष॑नामैतद्वाक्यमुक्त कवीश्वरे ॥९५॥| 
भूषालो<्य मूगेन्द्रो भूगन्धसिन्धुरराट भुवि। 
अत्र प्रकृष्ट पञ्च्चास्याद हीन. स गज उच्यचते ॥९६॥ 
वाक्यदोषान्‌ निरूप्याहमर्थदोषान्त्र वेष्धुना 
तेषामुदेंशन तावत्‌ क्रियते क्रमतो यथा ॥९७॥ 


१ तस्माद्‌ रम। २ पचास्यादीन सासज उच्यते । 
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अपुष्टकष्टी संदिग्धव्याहतौ प्राम्यदृष्कमो । 

व्यर्थीकृता निनिमित्तपुतरुकवतश्च कथ्यते ॥९८॥ 

अइलील: साकाडक्ष प्रसिद्धिविद्याविरुद्धो च। 
उक्तविरुद्धसनियमानियमा विशेषाबिशेषपरिवुत्ता: ॥९०॥ 
विध्यनुवादविवृत्तस्त्यक्तपुत स्वीकृतो तथा प्रोषतौ । 

सहच रभिन्‍नोऊर्थानामैते दोषा प्रकीर्त्यन्ले ॥१००॥ 
भेलपोषकभावेन यत्र नास्ति प्रयोजनम । 
उक्तभेदकवुन्दस्य सोध्पुष्टोषथों निरूप्यते ॥|१०१॥ 
रूपसोन्दर्यसपन्तो रणभूमो भटान्नरणी । 
पञ्चास्यविक्रमोपेतो वैरिवर्ग जयत्यसौं ॥(१०२॥ 
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अन्न रूपसौन्दयंसपन्ल इति विशेषण वेरिजय न पुष्णाति। अतोष्पुष्ट- 


त्वदोष । 
दु खेन जायते यो*र्थ शब्दसंकोचत स तु। 
कष्टो<र्थ कथ्यते सद्धिस्तस्थ दुष्टान्‍्त उच्यते ॥१०३॥ 
अब्जेब्जञ्रमण चित्र कालदोबात प्रजायते। 
अतन्र कृच्छेण गम्यत्वात्‌ कष्टार्थ इति कथ्यते ॥१०४॥ 
द्विधा प्रतीयते योप्थों निश्वयाभावकारणात्‌ । 
सो5र्थ सदिग्ध इत्युक्तस्तत्त्वनिश्वयकोविदे, ॥१०५॥ 
पयोधरा नभोवृत्ता द्रष्टन्या कि सुयोषितास । 
उतोरस्स्थलवृत्तास्ते विदग्धा वदतोत्तरम्‌ ॥१०३॥ 
अत्-सस्यार्थी वा कामुको वा वक्‍ता चेन्तिश्वयो भवेत्‌ । 
' योश्यों न इलाघ्यते तस्य प्रकर्ष, पुनरुच्यते ॥|(०७॥ 
स्वभावमधुरा लभ्या बहुवध्चन्द्रिकादय । 
रमणीचन्द्रिका स्वान्तवको राह लादबाय मे ॥१०८॥ 
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अत्र पूर्व चन्द्रकादिकमनादुत्य पुतश्चन्द्रिका इलाध्यते। 


निल्लेजपुरुषेणार्थों श्रव्य, सद्ि: प्ररूपित । 
य स ग्राम्यों मतो छोके तदुदाहूृतिरुच्यते ॥॥१०९॥ 


ऊँख्मुल सुधाकल्प श्यृंगा ररसमन्दिरम । 

कान्ताजनानां चुभ्बित्वा कृतार्थो5यं भवाम्यहम्‌ ॥११०। 
अत्र ग्राम्यत्व प्रसिद्धम । 

क्रमेण वाच्यो यावर्थों तयोव्य॑त्ययकीतंनम्‌ । 

दृष्कम कथित' सडख्िरस्योदाहरणं यथा ॥१११॥ 


जगत्तमो हुत सर्व किरणेन स चाशुना (सुधाशुना) । 
दिवाकरेण वा स्वोयरशुभि पाटवावहै ॥११२॥ 


अन्न पक्षान्तरस्वीकारे दिवाकरेणेति पूर्व वक्‍तव्यम्‌ । 
इलाघ्यस्य वस्तुजातस्य बैयर्थ्यप्रतिपादनम्‌ । 
व्यर्थीकृत इति ज्ञेय (ज्ञेय ) तस्य लक्ष्य प्रकाइयते ॥११३॥ 
जगत्तापहरध्चन्द्रस्तमोहा री दिवाकर । 
आह लादिनी सुधा चात किमत किमत फलम्‌ ॥११थ॥ 


अन्न इलाध्याना चन्द्रादीना व्यर्थत्वादाह्वादन व्यर्थीकृत उच्यते । 
हेतोविना कार्यमुक्‍त यत्र सोअर्थोडभिउधीयते । 
अहेतुक पुन तस्य दृष्शन्तकथन यथा ॥११५॥ 
यो वातदेही तेंनेद हिमाम्बुहरिचन्दनम । 
त्यक्त विलोक्य चेत्रोषप तादश वस्तु मुख्चति ॥११६॥ 
अत्र हरिचन्दनादिवस्तुत्यागे वातदेहिनो वात कारणम्‌। चैत्रस्पॉपि 
तत्त्यागे हेतुर्नास्ति। 


१ सुधात- कि किमत । 
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एकार्थ कथ्यते द्विदचेत्‌ पुनरक्‍्तों भवेदसों । 
दृष्टान्तकथनेनास्प्र रुपव्यक्तिभंविध्यति ॥१ १। 
सलि चन्द्रे महाज्योत्स्ने मत्संतापो निवर्तते । 
सुधाशों सति लछोकृस्य प्रमोदो5पि प्रजायते ॥११८॥ 
अत्र चन्द्रे सुधाद्मावित्यथस्य पोनरुक्‍्त्यम्‌ । 
मुख्यार्थादन्‍य एवार्थो'इ्लीलो रूज्जाकरो बुघे । 
कथ्यते तस्य रूपाभिव्यक्तिदृष्टान्तदर्शनात्‌ ॥११९॥ 
कान्ता भगवती या भवती सा जगदुत्तमा । 
गोण प्रतोयते कश्चिदर्थों लज्जाकरोज्त्र हि ॥(२णा 
उक्तेन येव बआाह्यार्थोड्पेक्ष्यते सोईर्थ उच्चते । 
साकाइक्ष इति विद्वद्धि रस्योदाहरणं यथा ॥१२१॥ 
बुभुक्षितो'ह त्व दाता दयालर्धनवानपि । 
मख्रोजन कारय त्वमिति बाह्यार्थकाइक्षणम्‌ ॥१२२॥ 
जनेरविदितों योञर्थ स प्रसिद्धिविरोधवान्‌। 
उच्यते कविभिस्तस्य दृष्टरान्तो5पि प्रकाश्यते ॥१२३॥ 
कान्ताकटाक्षवज्ञास्त्रप्रहरेण मनोभव । 
कामुकाचलसंदोह चूर्णयामास लोलया ॥१२४॥ 
अत्र कामस्य वज्ायुधमप्रसिद्ध लौकेरविदितम्‌। 
आगमादिमहाशास्त्रवाधितो यो5र्थ उच्चते । 
विद्याविरुद्ध: स प्रोक्तस्तस्य लक्ष्य प्रकोत्यंते ॥१२५॥ 
रात्रो गृहीत्वा कोदण्ड अर्या कृत्वा भुनीव्वर । 
पर्यठत्यत्र कान्‍्तारे छीलया व्याध्रमीकरे ॥१२६॥ 
अत्र मुने कोदण्डस्वीकारादिक॑ शास्त्रविरुद्धम | 





१ दानी | 
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उक्तार्थयोईयोयंत्र पूर्वापरविरोधनस्‌ । 
स स्यादुक्तविरुद्धो ध्यमर्थस्तस्य निदर्शनम्‌ ॥१२आ। 
चन्द्रो5य ज्योत्स्तया लोकनेबानन्द करोत्यलूम 
अन्धकारोध्प्ययं सर्व व्याप्नोति भुवनव्यस्‌ ॥१२८॥ 
अत्र युगपच्चन्द्रोदयतिमिरब्याप्तिकथन पूर्वापरविरुद्धम्‌ । 
अरथ॑स्यथानुचितस्यैव नियमों योडपि कथ्यते | 
उक्त समियम सोधपि कवित्तागृणशालिति ॥१२९०॥ 
अहो रमण पश्य त्व तामेव सुरमञ्जरीस | 
मा वा शरण्यरहिता त्वत्सदायत्तजीविकाम ॥१३०। 
अत्र तामेवेति सुरमञ्जरीदर्शने नियमो न यूक्त' मा वेति पक्षान्तरस्य 
स्वीकारात्‌। 
वाच्यस्य नियमस्यात्र यस्त्याग स च कथ्यते। 
बुधेरनियभस्तस्य व्यक्तिदृशन्ततो भवेत्‌ ॥१३१॥ 
समस्तलोकसब्याप्तगाढान्धतमस परम्‌ । 
एकेन भासुना सर्व निरस्त प्रतिबन्धकम्‌ ॥१३२॥ 
अन्न एकेनेवेति नियमस्य वक्तब्यस्य त्यागादनियम । 
वक्‍तु योग्ये विशेषेषस्मिन्‌ सामान्यकथन बुधे । 
विशेषपरिवत्तोष्य कथ्यते काव्यकोविदे ॥१३१॥ 
दानेन तपिताशेषलोको5य पुरुषोत्तम । 
समस्तभुवनस्तुत्यों को वक्षायते सदा ॥१३४॥ 
अत्र कल्पव॒क्षायते इति वृक्षविशेषे वक्तब्ये वृक्षायते इति वृक्षसामान्य- 
कथनस्‌ । विशेषपरिव॒त्त. विशेषव्यत्यय इत्यर्थ | 
सामान्ये यत्र वक्तव्ये विशेष परिकीत्य॑ंते। 
सामान्यव्यत्यय, सोजञ्य कथ्यते कबिपुड्भधवे ॥१३५॥ 
कान्तानीरेजबाणेन पीड्यते विरहोदये । 
पुष्पसामान्यतो नाम स्मरस्य न विशेषत ॥१३६॥ 
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अत्रपुव्यत्रिशेषषतों नाम मदनस्य माह्तिका, काला 
विध्यनुवादी कथितौ व्यत्यवरूपेण यत्र वर्तेते। / + ' “८ 
विध्यनुवादविबल- स उच्चते ब॒ंड्धिशालिविवुधजन: १६१! 
गली प्र: पुश्रपो मोक्ष स धर्म चराति अ्वम । 
अत्र विध्यनुवांदों तो व्यत्यमेन मिरूपिती ॥१३८॥ 
वक्‍तुमिष्टो5थों विधिस्तस्थ पुन' कर्वनमनुवांद:। तयोव्य॑त्ययकथन 
विध्यनुब्ादविवृत्त । यो धर्म चरति सम इत्ति किधि स मोक्ष गत 
इत्यनुवाद इति व्यत्यय । 
अर्थों यत्र त्यक्तस्तस्यादानं मुह. कृतं सोषपि । 
त्यक्तपुन स्वीकृत इति निगद्यतें ब॒द्धिशालिविबधेन ॥१३९॥ 
' विरक्तों याति पत्नी या मन्यते यः तुभात स॑. ॥ 
विषयार्थसुलाम्भीधौ निमज्जति रसोद्यात्‌ ॥१४णं। 
अञ्र विरकक्‍त इत्यादिना परिग्रह त्यकत्वा विषयसुखाम्भोज्धी 
मज्जतीति वाक्‍्येन' पुनराधत्ते । 
यत्रोत्कृष्टेन कर्थने सिक्ृष्टस्य सम॑ स च। 
भिन्न सहचवरेरुक्तस्तस्य लक्ष्य प्रकाश्यते ॥१४१॥ 
आरामे तरवो भान्ति काका अपि चकासति । 
कोकिला राजकीशुश्न राजहंसा मधुव्रता, ॥१४श॥। 
अत्र उत्कृष्टेभ्यस्तहकी किलादिभ्य: काका भिन्ना इति सहचरभिन्न । 
।, परदवाक्‍्याधंक्ोषास्ते गुणीभाव क्यचित्‌ कवचित्‌ । 
प्रयान्ति तेषां दृष्ठन्तः कथ्यतेहआमाजिरीद्श! ॥१४३४ 
धटते।ढोचते: प्लाति घठलि इलापतेड्टति 
3... एसते ध्वर्ना एधते ध्वनति स्न्ाति भुपतिभ्‌ बयत्यलमू ॥१४४॥ । 
२ द्रोति । आप तप ॥ 0 हे 8 
८ 
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उदाहरणकाव्ये वाक्यमेलादुश विद्यमान श्रुतिकीदटबपि श 
दुष्टमति शेयम ।. 

'दधध॑श्यर्थेकाक्षरप्रहेलिकादबक्ष रादिकाञेषु । 

असमर्थक्लिष्टाद्या दोषा उक्ता गुणा मता सद्धि. ॥१४५॥ 

विना सर्व मया दुष्ट सर्वज्ञों नियते तत (?)। 

सर्वज्ञेनापि पीडयेत परम सुखमदभुतस्‌ 4।१४९॥ 
क्त्र प्रहेलिकायामत्यस्तब्यवधानेन ज्ञायमानोः्प्य्थं । कष्ट. इति 
दोषो5पि गुणों श्ेय । 

कपिध्वजादपेतो5य भुवने पतितो नर । 

क्षितों स्थितो5पि देह सत्र विहाय लघुतों गत. ॥१ ४७॥ 
इयमपि प्रहेलिका । कपिध्वजशब्दो नेयार्थोईपि न दुष्यति भुवनक्षि- 
तिशब्दावसमर्थावषि स्वार्थे दुष्टो न भवत्त । अन्यदप्युदाहरण- 
मभ्यह्यम्‌ । ह 
'बल्यरि कल्यरि पातु गुर्वड्रो बे नपो5पि च। । 

अनड्वानिव शक्तो हि खलतीति युतस्तुब; ॥१४८॥ 
छान्दसभाषिते च वे शब्दादिनिस्थंको5षपि न दुष्यत्ति। बल्यरिः 
कल्यरि गुर्वड्र इति सधिदृूषणमपि न । 

चटकारोहण स्त्रीमा तुरज्रमविधटुनम्‌ । 

मकंटालिड्भन चित्तमोहसमददायकस्‌ ॥१४९ 
अन्न लज्जाकरमइलोलमपि कामशास्त्रे (न) दूषित लक्षगेशास्त्रत्वात्‌ ॥ 

मृत्रस्थान भगो गुह्य पुरीपस्थानमुच्यते ६ 

सत्रीणा तब नरो ज्ञानी को विधे मनोमुदश ४१५० 


3. -सा2+--मन--म. 
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82 828) 7९४0५ बल्यरि-क्रत्वरो ४० 
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अत्र जुगुप्साकरमश्लीलूमपि वेराग्यवचने नल दुष्णेम्‌॥. |, | 
सवज्॑ काउचलमरय शिवामारं सराजकर्म ॥ 
मन्दिर नुपतद्ेरिवर्मेयी: सममीडितम ॥१५१॥ 
अत्र संदिग्भभपि ले दृष॑ण हथर्थवन्धत्वात्‌ । 
शल्यत्रय च संज्ञा च दण्डत्रममनीडितम । 
परित्यज्य मुनीशी“यं सन्‍मार्गे राजते भशम्‌ ॥१५२॥ 
अत्र शल्यादि पदमप्रतोतमपि प्रवचनप्रसंगे न दुष्ट्स्‌ । 
आलिडग्यमाना स्मणी निजेशेन मुद गता। 
अह श्रद्धा रबार्राशावित्युक्त्वा विरराम सा ॥१५३॥ 
अतन्र मज्जामीति पदेन न्यूनमपि परवशत्वे दृूषण न। 
तत्व जिनमुनीशोध्य न जानाति न कि तु वे । 
जानातीत्येव तथाप्येतनन गृह णाति न मुख्बति ॥१५७॥ 
अत्र जानातीत्यधिकमपि पदमन्ययोगव्यावृत्तये गुणो भवत्ति ! 
विवादाडूतमुत्कोधदेन्यनिश्चयगोचरे । 
,. प्रसादने दयायां च द्विस्त्रिस्कत न दृष्यति ॥१५५॥ 
पश्य पश्य न मा ध्तं गचछ गच्छ निजास्पदम | ै 
त्वया ज्ञातापराधेन कल कि घिग्‌ भिगीदुशम्‌ ॥११५६॥ 


अत्र विषादवचने पुनरुक्तता गुण । । 
अहो कौतिरहों सूक्तिरहों मूतिरहो दया । | 
अहो बुद्धिरहो सिद्धि कामिरॉयमहीपते ४ १५७॥ है 
अत्र विस्मयरे 'ैनसुक्‍त्यं गुण:॥ अह्ोपदाना, बहनास्‌ ६ 


+ मदसस्य पताकेये स्मरमन्त्राधिदेशता |... #. 
आलिड्ग्यालिडग्य चुम्बित्वा चुम्वित्वा भुज्यता त्कया भ१४८॥ 
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अत्र हषंवचने द्विंसक्तिभषणम्‌ ५ 
रतिक्रियाया कोपेत कामिन्या विजनायंक' ॥ 
वामपादेन सुंताड्य सताड्यावध्य दण्डित, ॥१५९॥ 
अत्र सकोपवचने द्विरक्तिमंषणमेव । 
रक्ष मा रक्ष मा कान्‍ते न ताडय न ताडव। 
मुख्च मुञ्च प्रकोप त्व त्वत्पद शरणं मम ॥१६०॥ 
अत्र देत्यवचने पुनरुक्तता न दूषणम्‌ । 
रायबड्ेन सद्दान॑ क्रिंयते क्रियते मुदा । 
प्रजापि परिवारो5पि रक्ष्यते रक्ष्यते सदा ॥१६१॥ 
अत्रार्थनिस्वये पुनरुक्तत्व न दूषणम्‌ । 
प्रसन्नोउस्तु प्रसन्नोउस्तु रायबड्ध भवानहों । 
अनाथक प्रजाव॒ुन्द रक्ष रक्ष दयापर ॥१६२॥ 
अत्र प्रधादलेज्नुकम्पाया पोनरुक्त्य न दूषणम्‌। 
रायबजभमहीनाथ साक्षादिक्षुश रासनस्‌ । 
तस्थ पुण्य न सामान्य दृष्ट्वा चित्रीयते जन ॥१६३॥ 
अत्र तस्य एण्य ने सामान्यमितति वाक्य गर्भितनामकेय दुष्टमपि 
विस्मय्रे गुग एवं। 
नेद सरो वह्लिकुण्ड प्रवाहशयन न न । 
अड्भारराशिरघुना भूश दहुति मा द्यम्‌ ।॥१६४।॥ 
सरसो वहल्निकुण्डल्वकथन पल्लवशय्याया अद्भारसशित्वबवचनं च 
प्रत्यक्षविरुद्मपि विरहे न दृूषणम्‌ । 
चन्द्र राहुतें बाघेत जगदानन्दका रणस्‌ | 
रोहिण्या सह तस्पास्तु मख्धलादपि मज़्लम ॥१६५।॥ 
अत्र इलोककथितार्थंसमीः््योईर्थ' ) प्रसिंद्धकारगैन्र नेयीउप्यनशये 
'गुणी न दुषणभ्‌ | ' ८ 


-#475 ] १०: कोपमुफमिलनः ११७७ 
पुण्डरोक गता कद्रकी राजो व स्थिराजसि।_ ०८ 
धावल्यलद्मी' रायस्य कीर्ति श्रित्ला सदातसी ॥१६६४॥  , 

पुण्ड रीकस्प दिवसे धोतनाअ्चन्द्रस्य रातौ भासनादिति हेतोरकथ 

ने5पि प्रसिद्वत्वाज्िहतुबसन गुण" 
हसनस्थापि कीर्तेशंच शुभ्रत्व॑ कीपरागयों । 
रक्तत्व चन्द्रिकापानं चकोराणा निरूप्यते ।!१६७॥ 
पापापकीर्तिनभसां क्षेष्णंत्व॑ परिकौ र्त्यते । 
मन्दानिलेन्दुकर्प रजीमूतारामसंतंते ॥१६७। 
हरिचन्दनकासारमुक्ताहारकलापिताम । 
की रकोकिल माल्याना भुजदीनाँ वियोंगिषु ॥१६९। 
दाहकत्वं कंटाक्षस्थ' वेधकत्व॑ विलोचने' | 
रूपस्य पाम॑नद्व्ध्योनीरिजादि प्रवर्तलेश ॥१9०॥ ' 
कुसुमाना मनोजस्य शरवापत्वकीससश । 
भ्रमराणा धर्नुज्यात्व भनसो बाणलद्यताम ॥९७१॥ 
सुहृदसन्त कौरोझूव: प्रतिहारटतच कोकिछ: | 


काव्येष्वित्यादिकथंतमसंदेव प्रसिंद्धिभाक 4१७२॥ 

शिर शेखरकर्णवितंसंश्रवणकुण्डले३.... ८ 

सानिध्यांदिप्रंकाज्ार्थ .मस्तकादिनिर्ूपणल4।१७३॥। हे 

रत्नयोगनिवृत्त्यंथ मुक्ताहारंपर्दे मंतम्‌ । े 

रूटिप्रकाशनायेद धमुज्याबद्भीरित्भ (७४॥..' 

हर्षमालेति सुरक्षिपूर्निर्माण॑सिद्धय हि 

कलमे करिशब्दस्य प्रयोगों व्यक्तिबोषक ॥१७५॥ ' , 
लि लक रह 2 शत 80 मत [४ हेड ॥१ ७ हक 


१, तावाने स्थिराजनि २ माल्यासा। दा... 
7 बाछ ५ एक 
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इत्यादीना सतामेव शैयं काव्यें समर्थन । 
कविलाप्रौडिविज्ञानशालिभि: कविकुरूजरे' ॥१७६।॥ 
रसाभासो5परि भावानामाभास परिकीरत्य॑ते । 
स्वशब्दग्रहण कष्टकल्पनं च निरूपितम ॥१७७। 
'अव्यक्तिरनुभावस्य विभावस्य च कीरतिता । 
प्रतिकूलविभावादिय्रहण दीप्तता मुहु ॥१७८॥ 
>अकाण्डे प्रथनं च्छेदोःप्यड्भस्याप्यतिविस्तृति.। 
अड्िनोशननुसधान प्रकृतीना विपर्यय ॥१७९॥ 
अनड्ुस्याभिधान च रसदोषा प्रकीतिता. । 

एतेषा रसदोषाणा लक्ष्यलक्षणमुच्यते ॥१८०॥ 


अनौचित्य रसस्य स्थाद रसाभासो द्विध्षा स्मृत । 
अनेकविषयोः5प्येकविषयोजजनुचितो&पि च ॥१८१॥ 
रूपातिशयसपन्ना काचिन्नारी विलोकते । 
चेत्र सुरूपमप्यन्य मेत्र श्रीदत्तनामकम्‌ ॥१८१॥ 

अत्र रसस्य नानापुरुषविषयत्वाद्रसाभास । 
माता में पितर दृष्ट्वा मोहोल्लासेन चुम्बनम्‌ । 
कृत्वा कामसुखाम्भोधो निमज्जति कलान्विता ॥१८३॥ 

अन्न मातापितृविषयस्य रसस्यानुचितत्वाद रसाभास । 
भावानौचित्यमत्रोक्तो रसाभासो विशारदे । 

. भावाभासाभिषानो$्सो रसाभासोष्तुमन्यताम्‌ ॥१८४॥ 

इय रतिसमा नारी त्लोक्येअप्यतिदु्लभा । 
अस्या स्वीकरणोपायं करिष्यामि कदाचन ।।१८५॥| 


स्वस्मिन्निच्छारहिताया इत्ततार्याश्चिनतनमनोचित्यनिन्दितम्‌ | 


छनलिनटी निभा दफन भय: ध्यान +०२०५--क-प“प्रपा फपणपछप, 


१. श्रव्याप्ति' २, आकाशे । 
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इतरेपा रसाना थ॑ भोवॉोनामपि गर्भ्येताम आप 
आभासत्व महाकांव्यरसमावविचक्षण' ॥१ ८8 

रसे भावे प्रतीते व तदह्ठाचकपदग्रह' 

सस्‍्वशब्दग्रहणं सद्धिरखंदोष. प्रकीर्त्यते ॥(८७॥ 

इसा मदनमझ्जूषा रूपसौन्दयंशोभिनीस। 

श्युड्रा ररससपृक्तां पश्य परंय युवेश्वर ॥१८८॥ 


रसे सुप्रतीतेषपि श्यूद्भाररसपदग्रहण दृष्ट्रमू | 
मुग्धा सलज्जा सभया सस्वेदा विमुखा रते । 
निजेशालि'ड्रिता केलिसदन प्रवर्तते ॥१८९॥। 
मुग्धाया यौवनारम्भान्निजेशालिड्भधने लज्जादीनां स्वयमेब्र सभ- 
वाल्लज्जादिपदेव्यंभिचारिभावानां ग्रहर्ण दुष्टम्‌ | 
बामपादप्रहारेण कामिन्या हस्तताइनात्‌ । 
नायकस्थ रतो चित्ते कोध्प्युत्साह प्रवर्तते ै१९०॥ 
उत्साहस्य स्थायिभावस्य प्रतीतस्य स्वशब्देन ग्रहण दुष्ट्रम्‌ । 
"न रज्यति विमोहेन मही लिखति कामिनी | 
शेदन च विधत्तेज्सौ कि कतंव्यं मया सखे ॥१९१॥ 
विप्रलम्मे रसे रोदनाथनुभावाना कल्पना कष्टकल्पता । करुणरसे5पि 
समवात्‌ । 
अहो तन्वि विलोकस्व मा त्वत्पादशरण्यकम्‌ । 
मौवनादिरनित्यो5त्र ततो भीग्यं महायुखम्‌ ॥॥१९०॥ 
शान्तरसे यौवनादेरनित्यव्वकथनम भाव. श्ुज्जारर्से तस्यानुभावस्य 
प्रतिकूलस्य ग्रहणं प्रतिकुलग्रह. कथ्यते । 
रसदोषप्रपञ्चानां काव्येष्वेव निदर्शतस । 
अतस्तत्र॑व दृष्टान्ता ज्ञेया रसविशारदे ॥१९१॥ 
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निर्दंषि सगुणे काव्ये सालकारे रसान्विते | 
रायबड्ू महीनाथ तब कीर्ति श्रवतततास्‌ ॥१५४॥ 
स्थाद्रादर््मंपरमा मृतदरत्ताचित्त 
सर्वोपकारिजिननाथपदाब्जभू जू । 
कादम्बवशजल रा शिसुधामयूख 
श्रीरायबड्धनृपतिजेंगतीह जीयातू ॥१९५॥ 
गर्वारूढविपक्षदक्षबलसघातादूभुताडम्ब रा- 
मन्दोदगर्जनघो रनी रदमहासदोहझज्झानिल । 
प्रो:्भानुमयूखजालविपिनब्रातानलज्वालसा- 
दृश्योद्धासुरवीरविक्रमगुणस्ते रायवद्धीद्धूव ॥१५६॥ 
कीतिस्ते विमछा सदा वरगुणा वाणी जयश्रीपरा 
लटक्ष्मी सवंहिता सुख सुरसुख दान निधान मह॒त्‌। 
ज्ञान पीनमिद पराक्रमगुणस्तुज्लो नय कोमलो- 
रूप कान्‍ततर जयन्तनिभ भो श्रीरायभूमीश्वर॥१९७॥ 


इति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिगंतस्पाद्वादवन्द्रिका चको रविजयुकी तिमुनीन्द्ध- 
चरणाब्जचड्चरीक॑विजयर्वाणविरचिते श्रोवीरनरसिहकामिराजबद्ध- 
तरेन्द्रश रदिन्दुसनिभकीतिप्रकाशके श्यज्भाराणवर्चन्द्रि. 
कानाम्नि अलकार-संग्रहें दोषगुणनिर्णयो नाम | 
दशम परिच्छेद ॥१०॥ समाप्त ॥ 


स्वस्ति श्रीमत्सुरासुरवुन्दवन्दरितपादपाथो ज श्रीमन्नेमी श्व रसमुत्पत्तिप्‌वित्री कृत- 
मौतमगोत्रोत्पत्तिय्रमुड्ू तद्दिजश्नीमद्ोब॑लिजिनदासशास्त्रिणामन्तेवासिना 
श्रवणबेल॒गुलंक्षेत्रतिवासि-विजयचन्द्रण जैनक्षत्रियेण 
अय ग्रन्थ समार्ति नोतः । 


हो 


| व + 


| रह 4२ 
ह पु $ ् श ! 
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॥ परिशिष्टमू--१ ॥ 
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ददात्यवर्ण सप्रीतिमिवर्णों मुदमुदृहेत्‌ । 
कुर्यादुवर्णो द्रविण ततः स्वरचतुष्टयम्‌ ॥। 
अपरूयातिफल दद्यादेव सुखफलावहा, । 
ड्अ बिन्दुविसर्गास्तु पदादी सभवन्ति तो ॥। 


क्षका रस्तु प्रयोक्तव्य काव्यादो सत्फलावह ॥ 
| 3॥-47 


यंगणो जलरूपो5्य घनडुद्रगणो5नलः । 
भयदाहक रस्तस्तु गगन श्रीकरों मतः । 

भगण सुखकृत्‌ सोम्यो जो भानु रोगदायक. । 
वायव्य सगणो दत्ते क्षयरूप फल सदा ॥। 
शुभदों मगणों भ्रूमिनेंगणों गोधेनप्रद । 


देवतावाबिशब्दानां भद्गाद्यर्थप्रकाशिनाम्‌ । 
शेब्दानां निरयद्यत्व कांव्यादो ग्णवरणंतः ॥ 


50 ]58-64 
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१४२ श्वज्जाराणंवचन्द्रिका 
तदुकत भामहेन--- 


अवर्णात्‌ सपत्तिभवति मुदिवर्णाद्धभशशवा--- 

खुवण दिख्याति! सरभसमृवर्णाहिरहितात्‌ । 

तथा हांच सोस्य छजण रहितादक्षरगणात्‌ 

पदादी विन्यासात्‌ भरबहलपूर्वोविरहितातु !। 

के खोगोघरच लक्ष्मी वितरति न यश्यों डस्तथा च.सु् छ ॥ 


““क्ष सर्मृद्धि करोति॥ 
अन्यस्तु देवताफलस्वरूपाण्येषामुक्ता नि- 
भो भूमिस्त्रिगुर श्रिय दिशति 


” यसुख्यगुरु नोनकि आयुस्त्रिल. ॥ 
तदुक्त भामहेनेव 


देवतावाचका शब्दा ये चर भद्रादिवाचकाः । 
ते सर्वे नैव निन्‍्या स्युलिपितों गणतोइपि वा ॥ 
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त्यज्यते गृह्मते शब्दो$थों वा तावत्‌ पुन) पुनः 
येन यावद्‌ रुचि स्वस्थ रोचिक स कविमंवेत्‌ ॥ 
शब्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक कविरुच्यते । 
अथ्थे वैचित्यमात्रार्थी सोध्यमार्थ रूविभवेत्‌ । 
शब्दार्थडयत्ित्रार्थी शिल्पिक कविरुच्यते 
धब्दाथथमृदुताकारी मार्देवानुगनादभाक्‌ ॥ 
वाच्यवाचकसबन्धि ग्रुणदोषबिदा वर ॥ 
महाकवी ना मार्गज्ञों नानाशास्तार्थकोंविदः | 
विवेकीति कवि प्रोक्तो दिव्यालडूत रयोजने | 
तत्परो भूषणार्थीति नाम्ना कविरुदाहुत३ ॥ 
इति सप्तविधाः प्रोक्ता कवय, कविपुजु ते । 
--50 ॥-3-8 ( ४४ ) 
काव्यकवि पुनरष्ठधा । तयथा--- 
रचनाकवि शब्दकवि अर्थंकवि 
अलड्धारकवि उक्तिकवि रसकविः 
मार्गकवि शास्त्रार्थवविरिति । 
““त्रिधा च शब्दक विर्नामासख्याताथे--- 
भेदेत । द्विधालड्ू।रकवि शब्दाथभेदेन ॥ 
3रफ्थ्यातगठेएऔ5ठ 99 47 9 
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52 (शा) क्राव एरर का पएएताड 


अत्यन्तको मकार्थाना प्युज्भाररसयोगिनाम्‌ । 
करुणारुप रसे बाचा सदर्भो वाथ कैशिकी ॥। 
अत्यन्तककेशार्थानां रौद्रबी मत्सयोगिनाम । 
सदर्भरूपा रभटी वृत्तिरुक्ता कवीहवरे ।। 
हास्पशान्ताडुूत रसोपेतार्थाना पृथक पृथक । 
ईबन्मृदूजा सदर्भो भारतीवृत्तिरुच्यते ।। 
ईषत्कठिनवाच्याना सदर्भ सात्वतीष्यते । 
भयानकेन वोरेण रसेन सह योगिनाम्‌ ॥ 
श्ुद्भधारकरुणी लोकेःत्यन्तको मलता गतौ । 
अत्पन्तकठिनो रोद्रबीभत्सो रसनामको ।। 
हास्य: शान्तोउद्मुवइचे ति स्‍्वल्वको मलता गताः। 
ईषत्काठिन्यसपृक्तो मतो वीरभयानकौ ।। 
“० 4-१ 


अत्यथंसुकुमा रार्थंसदर्भा कैशिकी मवा । 
बत्युद्धताथंसदर्मा वृत्तिरारभटों रुम्ृता | 
इंषन्प्ृद्र्थशदर्भा भारती वृत्तिरिष्यते । 
ईषत्प्रोढाथंसदर्भा सात्वती वृत्तिरिध्यले ।। 


#9[92१( (&०- १४९ 


तत्र--अत्यन्तलुकुमा रो द्ौ श्ज़ारकरुणों मतो । 
अत्युद्धत रसौ रोदबी भत्सो परिकीतितों ॥| 
हास्यशान्ताद मुता; किच्रित्सुकुमारा प्रकोतिता, । 
ईथरप्रीडो समार्यातोी रसो वीरभयानकों।॥। 
--णफ्रिि 
9 488 (767॥755.]5 -/8 


900 (2 


अत्यन्तकोमलार्थायल्‍पप्रौढसदभंलक्षणा । 
मध्यमा कैशिको सर्वरससाधारणा मता || 
ईषन्मूदुसदर्माप्यतिप्रौढार्थगोचरा । 
मध्यमारभटों सर्वरससाधारणा स्प्रृता ॥ 


-- ५] ]4«-98 
क्ापते 
मध्यमा रभटी त्वन्या तथा मध्यमकैंशिकी । 
पत्तों इमे उसमे सवंसधसाधारणोे मते ।। 
म्द्र्थ पप्यनतिप्रोढबन्धा मध्यमकैशिकी । 
मध्यमारभटी प्रौढेष्प्यर्थ नातिम्रदुक्कता | 
एारए 
7 94 (68४0४४५ 2838-24) 
5ऐ (४ 


शब्दगतप्रसादमाधुर्या दिदशगुणा श्िता ना मर्थ विश्वेषनि रपेक्षा णा वैदर्भ्या - 
दिरीतीनामर्थ विशेषापेक्षविशिष्टकै शिक्या दिवृत्तिस्यों भेदो द्रज्य । 


--+५7]8ए४९ए७/ए 
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वैदभ्पादिरीतीना शब्दगुणाश्रितातामर्थ विशेषनि रपेश्नतया के बलसदर्भ 
सौकुमायंत्रोढत्व म]त विषयत्वात्‌ कैशिक्यादिभ्यो भद३ | 
-- भात॑ ए8 "व (4 


#39 (। 
असयुक्तमृदुवणंवन्धो5 तिम्रदूसद भे । सयुक्तको मलवर्णबन्ध ईषन्मृदु- 
सदर्भ । अविकटप्रुषवर्णबन्ध ईपत्प्रौदे्सदर्भ । 
“>> ४१]8४४ए४७॥४॥ 
8१0 
सदर्भस्या तिमृदुत्वमसयुकतकीमलवणुबन्धत्वमू । अतिप्रोढत्व परुष- 
वर्णविकटबन्धत्वम्‌ । सयुक्तमृदुवर्णव्वी पन्‍्मृदुत्वम्‌ । अविकटबन्ध- 
परुषवर्णेष्वीषत्प्रोदत्वम । 
-- ४70 98॥73[|॥9 
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| होनेषु त्रस्तेषु बालादिषु च विशेषतो रम्या जाति । 
-- 7-६ ७ 


ते शिशुमुग्धयुवतिकात रतियंकसश्रान्तहीनपात्राणाम | 
सा कालावस्थोचितचेष्टासु विशेषतो रम्या |! 
--रिफ्रधां४।8 ४!'-34 
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80. अन्यापदेश इत्यस्या नामान्यच्चोच्यते यथा ॥। 
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लन्त्रविदय 
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अगमतपरार्थ 
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ठ्यर्थी क्यो 
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“ब्याहनो$र्थ स उक्त स्यात्तत्वनिश्चयको विदै' 
इति प्रणोयम्‌ इत्यह मन्ये । | 
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